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प्रकाशकीय 


हमारे साथियो ने जब यहाँ पर सन्‌ 954 में अभिनव बालभारती 
नामक संस्था स्थापित की थी, तभी मेरे जेहन में वाल-शिक्षण के साथ ही साथ 
अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का विचार भी उठ रहा था, बल्कि अभिभावकों 
द्वारा प्रशिक्षण लेने का विचार भी मेरे मन में बहुत प्रवल था । मैं सोभा- 
ग्यशाली रहा कि एक बार कलकत्ते में मुझे प्रख्यात बाल-शिक्षाविद्‌ स्व. 
के. यू, भामरा से प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला, सन्‌ 958-59 में । 


उस प्रशिक्षण ने मेरे इस चितन की दिद्या को और भी पुष्ट कर दिया कि 
बाल-शिक्षण के लिए अध्यापको का ही नही, माता-पिताओं का भी नजरिया 
बदलना जरूरी है । मेरे आग्रह पर स्व. के. यू, भामरा यहाँ पधारे और सन्‌ 
962 में उन्होंने मोण्टीसोरी प्रशिक्षण का काम शुरू किया | आज 25 वर्षों 
से अध्यापकों के शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ जारी है और भब तक 
लगभग 200 अध्यापक प्रशिक्षण का लाभ हासिल कर चुके हैं । 


मैं अब भी बराबर अनुभव करता रहा हूँ कि अध्यापक बनने के लिए 
मोण्टीसो री-शिक्षण का प्रशिक्षण लेना एक बात है, और बच्चों के माता-पिता 
बनने के लिए प्रशिक्षण लेना एक अलग अहमियत रखता है | मेरी पत्नी और 
दोनो पुत्रियों ने महज इसी इरादे से प्रशिक्षण लिया था | मैं चाहता हूँ कि 
अभिभावकी को इस दिशा मे प्रेरित किया जाना जरूरी है। इसी इरादे से 
पिछले दिनों हमने सत्था मे 'अभिभावकत्व-शिक्षण” पर एक सगोष्दी भी 
आयोजित को थी। संग्रोष्ठी मे बाल-शिक्षण के अछूते पक्षो पर तो रोशनी 
डाली ही गईं, संरधा के लिए एक सुझाव भी सामगे आया कि माता-पिता 
की शिक्षा के लिए शंक्षिक-साहित्य प्रकाशित कराया जाए। हमने इसे 


स्वीकार किया, और पहला कदम यह उठाना ज़रूरी समझा कि देधय के महान 
चाछ-शिक्षाविद्‌ स्व. गिजुभाई बघेका की गुजराती भाषा में लिखी हुई 
पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करवाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करें । इस दिशा 
भें इंदौर के महान गाँधीवादी चितक एवं मध्य मारत के प्रथम शिक्षामन्त्री 
श्री काशिनाथ तिवेदी का हमें अभूतपूर्व सहयोग एवं प्रोत्माहन मिला । स्व. 
गिजुभाई की अनेक पुस्तकों का वे सन्‌ 932-34 के कार्यकाल में हो 
अनुवाद कर चुके हैं, और शेष का भी अनुवाद करने का उनका संकरप है। 
इसी दिशा में मुझे 'शिविरा-पत्रिका' के संपादकीय सहकार्मी श्री रामनरेश 
सोनी का भी सहयोग मिला है । 

पुस्तक-प्रकाशन का काम अपने आप में बहुत कठिन होता है, विशेष- 
तया अर्थ के अभाव मे तो असम्भव प्राय: हो जाता है। पर हमारा सौभाग्य 
है कि मेरे अनुरोध को यशस्वी दानदाताओं ने स्वीकार किया, और प्रत्येक 
पुस्तक को अकेले अपने ही आधथिक-सहयोग से छापने का भार वहन किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक 'माँ-बाप बनना कठिन है! के प्रकाशन का ब्यय 
भार बम्बई के हमारे मित्र तथा बाल शिक्षा में गहन रुचि रसने बाले श्री 
गुलाबचन्द महेन्द्र कुमार चण्डालिया ने सहर्य वहन किया है। अभिभावकों 
की शिक्षा की बडी ही रोचक तथा उपयोगी पुस्तक के प्रकाशन के माध्यम 
बने है वे ! इस योगदान के लिए सस्या की ओर से उनका कोटिश: आभार । 


इस पुस्तक की भूमिका” के लिए जाने-माने शिक्षाविद्‌ प्रो. दिवाकर 
शास्त्री का और सम्पादकीय निवेदन के लिए श्रद्धेय काशिनाथ त्रिवेदी का मै 
हादिक आभार मानता हूँ | काशिनाथजी ने तो गरिजुभाई की समस्त गुजराती 
पुस्तको को ग्रन्थमाला के रूप में प्रकाशित करने हेतु दक्षिणामू्ति-्बालमंदिर, 
भावनगर की आचार्पा ध्रद्धेप विमलावहन बधेका से भी हमारे लिए पत्र।चार 
करके उनकी स्वीकृति प्राप्त की है। इसके लिए भी हम उनके आमारो हैं। 


मोण्टोसोरी-घाल-शिक्षण-समिति --हुर्दत बैद 
राजलदेसर 


संपादक का सिवेदन 


हिन्दी में गिजुभाई-ग्रंथभाला का अवतरण 


अपने जन्म से पहते अपनी माँ के गे में, और जन्म के बाद अपने माता- 
पिता और परिवार के बीच, हमारे निर्दोष और निरीह बच्चों को हमारी ही 
अपनी सादानी, नासमकी और कमजोरियों के कारण शरीर और मन से जुड़ें 
जो अनगिनत दुःख निरन्तर भोगने पड़ते हैं, जो उपेक्षा, जो अपमान, णो 
तिरस्कार, जो मार-पीट भौर डॉट-फटकार उनको बराबर सहनी पडती हे, 
यदि कोई माई का लाल इन सब पर एक लम्बी दर्द-भरों कहानी लिखे, तो 
निशचय ही वह कहानी, हम में से जो भी संवेदवशी छ हे, और सहृदय हैं, उनको 
रुलाये बिना रहेगी ही नही । अपने ही वालकों को हमने हो तन-मन के जितने 
दुःख दिए हैं, चछते-फिरते ओर उठते-बंठते हमनेउत फो जितना मारा-पीटा, 
रुछाया, सताया और दुरदुराया है, उसकी तो कोई सीमा रही ही नही है । इन 
सबकी तुलना में हमारे धरो मे बालकों के सद्दी प्यार-दुलार का पलड़ा प्राय: 
हलका ही रहता रहा है। 
ऐसे अनगिनत दुखी-दरदी बालकों के बीच उनके मसीहा बनकर काम 
करने वाले स्वर्गीय गिजुभाई बधेका की अमृत वर्षा करने वाली लेखनी से 
लिखी गई, और माता-पिताओ और शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए वरदान-रूप 
बनी हुई छोटी-बड़ी गुजराती पुस्तको के हिन्दी अनुवाद इस गिजुभाई-ग्रथमाला 
के माम से प्रकाशित करने का सुधोग और ,सौभाग्य वाल-शिक्षा के काम में 
लगी हमारी एक छोटी-सी शिक्षा-संस्था को मिला है, इसकी बहुत ही गहरी 
प्रसन्‍्तता और घन्यता हमारे मनः-प्राण मे रम रही है । हमको रूगता है कि 
इससे अधिक पवित्र और पावन काम हमारे हिस्से न पहले कभी आया, और 
न आगे कभी जा पाएगा | हम अपनी इस कृताथंता को किन शब्दों में और 
कंसे व्यक्त करें, इसको हम समझ नही पा रहे हैं। हम नम्नतापूर्वक मानते हैं 


कि परम मगलमय प्रभु को परम सुख देने वाली आन्तरिक प्रेरणा का ही यह 
एक मधुर ओर सुखद फल है। इसको लोकात्मा रूपी ओर घट-घट-व्यापी 
प्रभु के चरणों में सादर, सविनय समधित करके हम धन्य हो लेवा चाहते हैं । 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्पमेव समपयेत्‌ ! 

क्राउन सोलह पेजी आकार के कोई तीन हजार की पृष्ठ संख्या वली 
इस गिजुभाई-ग्रथमाला मे गिजुभाई की जिन 5 पुस्तकों के हिंदी अनुवाद 
प्रकाशित करने की योजना बनी है, उनमे पुस्तकें माता-पिताओं के लिए हैं। 
चारो अपने ढग की अनीखी ओर मार्गंदशंक पुस्तकें हैं। घरो में बालकों के 
जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने की प्रेरक और मामिक चर्चा इन 
पुस्तकों की अपनी विशेषता है । ये है : 
माता-पिता से 
» मा-बाप बनना कठिन है 
» माता-पिता कै प्रश्न, और 
« माँ-चापों की माथा पच्ची । 

बाकी स्मारह पुस्तकों मे बाल-जीवन और बाल-शिक्षण के विविध अगो 
की विदद चर्चा की गई है। इनके नाम थो हैं : 

]. मोण्टीसोरी-पद्धति 
» बाल-शिक्षण, जैसा में समझ पाया 
*» प्राथमिक शाला मे शिक्षा-पद्धतिया 
« प्राथमिक शाला में शिक्षक 

ब्राथमिक शाला में भाषा-शिक्षा 

« प्राथमिक शाला में चिदूठी-वांचन 
'. प्राथमिक शाला में कला-कारीगरी की शिक्षा, भाग 7-2 
« दिवास्वप्न 
.. यदि आप शिक्षक है 
« चलते-फिरते 
« कथा-कहानोी का ज्ञास्त्र,'भाग -2 


ऊ ७03 लतत+ 


७ ००5७ ७ ४ + ७ ७3 


न फ् 


इनमें 'मोण्टीसोरो पद्धति”, 'दिवास्वप्न! ओर 'कथा-कहानी का द्ास्त्र' 
ये तीन पुस्तकों अपनी विलक्षणता ओर मौलिकता के का रण शिक्षा-जगतु फे लिए 
गिजुभाई की अपनी अतमोल और अमर देन बनी है। इनमे बाल-देवता के 
पुजारी मौर बाल-शिक्षक गिजुमाई ने बहुत ही गहराई मे जाकर अपनी आत्मा 
को उडेला है। वाल-जीवन और बाल-शिक्षण के मर्म को समभने में ये अपने 
पाठकों की वहुत मदद करती हैं । बार-बार पढ़ने, पीने, पचाने और अपनाने 
लायक भरपूर सामग्री इनमें भरी पड़ी है। थे अपने पाठकों को बाल-जीवन 
की गहराइयो में ले जाती हैं, और बाल-जीवन के मर्म फो समभने में पग-पग 
पर उनकी सद्दायता करती हैं । 
गिजुभाई की इस पन्द्रह रचताओं में से केवल दो रचनाएं, 'दिवास्वप्न 
भौर 'प्राथमिक शाला में भाषा-शिक्षा' सनु !934 मे पहली बार हिन्दी में 
प्रकाशित हुई थीं। शेष सब रचनाएं अब सन्‌ 987 में क्रम-क्रम 
से पुस्तक के रूप मे प्रकाशित होने वाली है। पचास से भी अधिक वर्षों तक 
हिन्दी-भापी जनता का हमारा शिक्षा-जगतु इन पुस्तकों के प्रकाशन से वचित 
बना रहा । न गिजुभाई का जन्म-शताब्दीन्‍वर्ष भाता, और न यह पावन 
अनुष्ठान हमारे संयुक्त पुरुषार्थ का एक निम्ित्त बनता | 5 नवम्बर, 984 
को शुरू हुआ गिजुभाई का जन्म-शत्ताब्दी वर्ष 5 नवम्बर, 985 को पूरा हो 
गया । किन्तु गुजरात की बाल-शिक्षा-संस्थाओ ने और वाल-शिक्षा-प्रेमी भाई- 
बहनीं ने गुजरात की सरकार के साय छुड़कर जन्म-शताब्दी-बर्ष की अवधि 5 
मवम्बर, 86 तक बढ़ाई, भौर ग्रिजुभाई के जीवन और कार्य को उसके विविध 
रूपों मे जानने और समझने की एक नई लहर ग्रुजरात-भर में उठ खड़ी हुई । 
गुजरात के पड़ौसी के नाते उस लहर ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश 
के हम कुछ साथियों को भी प्रेरित और प्रभावित किया। फलस्वरूप गिजुभाई- 
ग्रंथभाला को हिन्दी में प्रकाशित करने का शुभ सकल्प राजस्थान के राजलदेसर 
नगर के बाल-शिक्षा-प्रेमी नागरिक भाई श्री कुन्दन बेद के सन मे जागा, और 
उन्होंने इस ग्रंथमाला को ट्विन्दी-भाषी जगत्‌ के हाथों में सपने का बीड़ा उठा 
लिया। 
हमको विश्वास है कि भारत का हिन्दी-भाषी जगत्‌ विशेषकर उसका 
हिन्दी-भाषी शिक्षा-जगतु, अपने बीच इस गिजुभाई-प्रंथसमाछ्ला का भरपूर 


स्वागत,मुक्त और प्रसन्‍न मन से करेगा, और इससे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र के 
बाल-जीवन और बाल-शिक्षण को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के पुण्य-पावत 
कार्ये में अपने तत-मन-धन की तल्लीनता के साथ जुट जाना पसन्द करेगा। 
हिन्दी मे गिजुभाई-प्रन्थमालछा के अवतरण की इससे अधिक सार्थकता और 
क्या हो सकती है ? 

अपने जीवन-काल में ग्रिजुभाई ने अपनी रचनाओ को अपनी कमाई 
का साधन बनाने की बात सोची ही नही । अपने चिन्तन और लेखन का यह 
नैवेद्य भक्तिभावपूर्वक जनता जनादेन को समपित करके उन्होने जिस धन्यता 
का वरण किया, वह्‌ उनकी जीवन-साधना के अनुरूप ही रहा। गिजुभाई के 
इन पदचिक्लो का अनुसरण करके हमने भी अपनी गिजुभाई-ग्रथमाला को 
ब्यावसायिकता के रपरश से मुक्त रखा है, और ग्रचमाला की सद पुस्तकों की 
उनके लागत मूल्य मे ही पाठकों तक पहुँचाने का शुभ निश्चय किया है। 


मीकानेर, राजस्थान, के हमारे बाल-शिक्षा-प्रेमी साथी, जाने-माने 
शिक्षाविद्‌ और गिजुभाई के परम प्रशसक श्री रामनरेश सोनी इस ग्रन्थमाता 
के अनुष्ठान को सफल बनाने में हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए हैं; 
इससे हमारा भार बहुत हलका हो गया है। 

हमको खुशी है कि हमारे साथी श्री कुम्दन बैद इस ग्रस्थमाला की 7 
पुस्तकों के लिए पन्द्रह ऐसे उदार और सहृदय दाताओ की खोज में 
लगे हैं, जो इनमे से एक-एक पुस्तक के प्रकाशन का सारा खर्च स्वय उठा लेने 
को तैयार हो । इसमें भी पहल श्री कुन्दन बैद ने ही की है। त्याग और तप 
की बेल तो ऐसे ही खाद-पानी से फूलती-फलती रही है ! 


_.काशिनाथ भिवेदी 


गांव-पोपल्पाराव, 
इन्दौर-452 00] 


दूसरे संस्करण का निवेदन 
(ग़ुजरातो ) 


यह पुस्तक स्वर्गीय श्री गिजुभाई की शिक्षा-विपयक पुस्तको में से एक 
है। श्री दक्षिणामू्ति प्रकाशन मन्दिर के बन्द हो जाने के कारण जो कुछ 
पुस्तक अप्राप्य हो चुकी थी, उनमे से एक यह भी है। अब हमने यह निश्चय 
किया है कि स्वर्गीय श्री गिजुभाई की शिक्षा-संम्बन्धी और शिक्षकों तथा 
माता-पित्ताओं के लिए उपयोगी सब पुस्तको को क्रम-क्रम से फिर प्रकाशित 
करें । 

जिस ज़माने में यह पुस्तक लिखी गई थी, उसमे और आज के जमाते 
में बालकों के साथ के बरताव की दृष्टि मे, कोई बड़ा परिवर्तन हुआ छगता 
नही है। शिक्षा-विपयक चर्चाएँ बहुत होती रहती होगी, भौर शिक्षा-सम्बन्धी 
नई पुस्तकें भी लिखी जाती होंगी। लेकिन अभी तक ऐसी पुस्तकों का 
प्रकाशन हुआ देखा नही है, जिनमें माता-पिताओ के लिए रोज़-रोज़ के उनके 
व्यवहार में बालको के साथ काम करने की बातें सीधी और सरल भाषा में 
प्रभावकारी ढंग से लिखी गई हों । 

मनोविज्ञान-सम्बन्धी कठिन ओर दुर्वोध पुस्तकों से आम जनता अपने 
लिए कोई प्रभावशाली मार्गदर्शन प्राप्त नही कर सकतो। बालकों के 
बहुविध व्यवह्वारी को ध्यान में रखकर उनके साथ काम करने के मामले मे 
माता-पिता के सामने स्पष्ट और युक्ति-युक्त सुझाव रखने वाली पुस्तकों की 
विशेष आवश्यकता है ॥ प्रसग, मापा ओर लेखन की इष्टि से सोकभोग्य 
और ह॒ृदयस्पर्शी शंली मे इस सारी चर्चा को प्रस्तुत करने का काम, मेरे नम्न 


विचार मे, स्वर्गीय श्री गिजुभाई के अतिरिवत किसी और ने किया हो, इसकी 
कोई जानकारी मुझ को नही है । 

मैं अपनी इस स्पष्ट भावना के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित करने 
की आवश्यकता का अनुभव कर रहा हूँ कि आज अपने देश की सर्वांगीष 
पुनरंचना के काम में इस श्रकार की पुस्तकें बहुत ही उपकारक बन सकती 
है | आशा है, मेरो यह इच्छा पूरी होगी । 


मार्च, 4956 --नरेख््र बधेका 


ब्यूम्निव्छा 
अमृत-दृष्टि की तलाश 


व्यक्ति एवं समाज के विकास के एक कारक के रूप में शिक्षा को राभी 
स्वीकारते हैं। जो विचारक शिक्षा के छिये सगठित विद्यालय व्यवस्था की 
उपयोगिता को नका रने से सहमत नहीं हैं वे भी इस बात को तो मानते है कि 
विद्यालय शिक्षा का एकमात्र अभिकर्ता नही है। शिक्षा के अनेक अभिकर्ताओं 
में से एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता परिवार है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिये 
जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल में शिक्षा का दायित्व बहुत कुछ परिवार 
पर आता है। कहा गया है कि पहली शिक्षक माँ होती है। इसमे यह 
जोड़ना होगा कि पहले शिक्षक माता-पिता हीते है। परिवार के अन्य 
सदस्य भी महम भूमिका निबाहते हैं किन्तु अन्य सदस्यों का दायित्व माता-पिता 
के दाधित्व के विचार मे समाहित हो जाता है। माता-पिता ही परिवार के 
अन्य बालिग सदस्यों के रूप में भी होते हैं और छोटे सदस्य माता-पिता से 
जो ग्रहण करते हैं बह ही अपने सम-भायु सदस्यों के साथ ससग्ग में व्यव- 
हरित करते हैं । 

समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में व्यवित का विकास करने मे शिक्षा 
का दायित्व उजागर है। किसी भी व्यवसाय या श्ृत्ति के लिये आवश्यक 
शिक्षण व प्रशिक्षण का भायोजन शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मावा जाता 
है। चाहे इंजीनियर का कार्य हो, चाहे डॉक्टर का या फिर वकील का, व्यक्ति 
को दक्षता प्राप्त करने के लिये लम्बी अवधि की व्यवस्थित शिक्षा एवं प्रशि- 
क्षण प्राप्त करने होते हैं। इसी प्रकार शिक्षक के लिये भी प्रशिक्षित होना 
आवश्यक माना गया है। आश्चये की बात है कि जिन माता-पिता को शिशु 
का प्रथम शिक्षक माना जाता है उनके लिये भी अपने दायित्व को ठोक प्रकार 


से निवाहने के लिये किसी प्रकार की शिक्षा की क्ावश्यकता है ऐसा _.* 
नहीं मालूम होता। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थ कदाषि नहीं है कि ४" 
दापित्व अथवा बाल अवस्था में अनुभवों के व्यवितत्व पर पढ़ने वलि 
अध्ययन से अदुते है अथवा कि इसका मद्दृत्व स्वीकार नही किया यया है। 


बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र मे व्यापक अध्ययन हुआ है। माल मनोविशो 
एवं बाल विकास के सम्बन्ध में अनेक संघारणाएं, प्रतिपादित हुई हैं औरर 
विपय अध्ययन एवं अध्यापन के विशिष्ट क्षेत्र रहे हैं। वाल थिकास के सर्वे 
में माता-पिता की भूमिका के बारे में भी अछग से अध्ययन हुआ हैं। 


किन्तु उपरोवत अध्ययन एवं विचारणा एक छोटे समुदाय तक है 
सीमित रहे हैं ओर उनकी अवधारणाएं एवं प्रत्िपादन केवल विदृवत्‌ समा 
अधवा शिक्षा के क्षेत्र मु औपचारिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों के विंधारों 
एवं कार्यों को ही प्रभावित कर सके हैं। 


इसके अलावा अधिकाश अध्ययन पश्चिम की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि मे 
हुए है । यह ठीक है मनोविज्ञान काल एव देश की सीमाओ से परे सार्वभौम 
विज्ञान है किन्तु मानव सम्बन्ध मवश्य ही सस्क्ृति विशेष के कर एव 
परम्पराओं पर आधारित होते है। ऐसी स्थिति मे परिवार में माता-पिता 
का बच्चों के साथ व्यवहार अवश्य ही काल एवं देश निरवेक्ष नहीं हो 
सकता । 


एक बात और है। आजकल इस विचार को प्रमुखता में सामने लीग 
जा रहा है कि पुरुप प्रधान समाज मे समाज के एक बड़े वर्ग, नारी वर्ग, 
साथ न्याय नही हो पाता है एवं आवश्यकता है कि समाज में इस पुष्य की 
प्रघानता के तत्व को समाप्त किया जाय । क्या यह भी सच नहीं कि परिवार 
,एवं समाज दोनों दी इस प्रकार चलते हैं जैसे केवछ बयसस्‍्को का ही अस्तित्व 
हो भौर बालको का कोई अस्तित्व ही न हो। हमारे सभी व्यवहार मानो 
बालक के अस्तित्व को ही मकारते हो । यह और भी आश्चर्यजनक छगता ह 


जब हम मह विचार करते हैं कि बालकों के रूप में हम सभी वयस्क उन्ही 
कट अनुभवों से गुजर चुके है जिनसे कि बालकों को गुजरना पड़ता है । 


भाज आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बाल-विकास के सम्बन्ध में 
माता-पिता के दायित्व के बारे में शिक्षित किया जाय । यह शिक्षण बौद्धिक 
विचारणा के उच्च स्तर पर नही किन्तु स्यूल व्यवहार के स्तर पर बोधगम्य 
होना चाहिए जिससे कि यह न केवल सहज स्वीकार्य ही हो वल्कि आसानी से 
ग्रहण भी किया जा सके । 


भारत में विदेशी शासन के अच्छे ओर बुरे प्रभावों के बारे मे विवाद 
अलता रहता है किन्तु अवश्य ही लम्बे विदेशी शासन का यह तो प्रभाव हुआ 
ही है कि हमने एक राष्ट्र के रूप में अपनी अस्मिता स्रो दी। हमारा अपना 
सब कुछ हमे क्षुद्र लगने लगा और पश्चिम का सभी कुछ श्रेष्ठ । यदि हमारी 
अपनी कोई चीज हमे अच्छी लगी भी तो तब ही जवकि वह पश्चिम से 
अनुमोदित हुई । बाल शिक्षण के बारे मे पश्चिम में बहुत विचार एवं कार्य 
हुआ है ओर वह सब अवश्य ही महत्वपूर्ण है। उसका अध्ययन एवं विवेचन 
अवश्य ही उपयोगी एवं आवश्यक है। तेकिन हमारे अपने देश में भी इस 
क्षेत्र मे बहुत कुछ किया गया है। यह हमारी मानसिक दासता का हो 
परिणाम है कि जबकि हम पश्चिम के विचारों से भलीभांति अवगत हैं हमारे 
अपने देश में हुए विचार एवं कार्यों से हम पूरी तरह अनमभिन्न हैं । 


गिजुभाई उन विचारकों मे से है जिन्होंने बाल-शिक्षण एवं बाल-मनो- 
विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनका रचित साहित्य 
गुजराती मे है और उससे बहुत कम लोगों का परिचय है। 


प्रस्तुत पुरतक मे गिजुभाई ने माता-पिता के बच्चों के प्रति दायित्व के 
बारे में जीवन के उपास्यानों के आधार पर कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये है । 
गिजुभाई का तरीका उपदेशात्मक नही है । थे उपदेश देने के ढग पर यह नही 
कहते कि माता-पिता को ऐसा करता चाहिए, ऐसा नही करना चाहिए। वे 
अपने स्वय के अनुभव मे घटित घटनाओं का वर्णन करते है, उनका विश्लेषण 
करते हैं और अपने विश्लेषण के आधार पर निष्कर्प निकालते हैं कि कया नही 


होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था । इस सम्बन्ध में उन्होने अपनी र्धष्ट 
किसी शास्त्रन्ञ की नही एक प्रेमल माता-पिता की ही रखी है। इस द॒ष्टि को 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर नाम दिया है 'अमृत दृष्टि” | वे कहते हैं, यह अग्रृत 
इंष्टि वृद्धि का, खिलने का, विकास का अनिवाये नियम है। यह नियम जहाँ 
प्रवरतित नही होता वहाँ खिलना बद हो जाता है, संकुचन होता है, शुध्कवा 
आतो है और सड़ान शुरू हो जाती है।” वे फिर कहते है, 'बालक अपने परों 
में लगाये हुए फूल है। वे हमारे बनाये वातावरण एवं हमारे पोषण में पुष्पित 
हो रहे है । वे हमारी नजर के नीचे विकसित हो रहे हैं। हमारी दृष्टि जैसी 
मीठी अथवा कड़वों होगी वेसे ही बालूक होंगे। माली अपने उपयन मे 
असावधानीपूर्वंक विचरण करे, फूल देखकर खुश न हो मल्कि यह समर्क 
कि ठीक है फूल उग ही जाते हैं तो उसका उपयन फू लेगा फलेगा नहीं” वे 
मह भी कहते है, 'पदि हम उनके प्रति अभिमुख न होते हुए अपने मे ही सीमित 
रहेगे तो बालक कुम्हलाएँगे, उन्हे हमारी अमृत दृष्टि का पोषण नह्दी 
मिलेगा ।! 

मिजुभाई की दस कृति का व्यापक प्रचार होना चाहिए। 
श्री काशिनाथजी भिवेदी ने गिजुभाई के साहित्य के अनुवाद एंवं असर में 
बड़ा योगदान दिया है और अपने इस कार्य के रूप अंग के में इस पुस्तक की 
अनुवाद किया है। इस कृति को सुलभ बताने के लिये श्री रामनरेश सोनी ने 
जिस निध्या से कार्य किया है वह श्लाधनीय है! मोण्टेसोरी बाल शिक्षण 
समिति, राजलदेसर एव थी कुन्दन वेद ने इस पुस्तक के प्रकाशन का दारमिएेक 
अपने पर लिया है--हमें इन सबका भाभारी होता चाहिए । 


घनस्थली विद्यापीठ _झ...दिवाकर शारस्नी 


राजस्थान, 304 022 


प्रस्तावना 


माँ-वाप बनना कठिन है। 


4-4-935, 
भावनगर 


गिज्ुभाई 


मेरे साथ क्‍यों नहीं ? 


बातें करते-करते गजाननजी ने पूछा: “मंया रमणलाल ! तुम्हारे ये 
बच्चे तुम्हारे साप पटापट बातें करने हैं। इनको तुमरो जो भी कुछ पृछ्धना 
होता है, सो ये बेद्विंचक पूछते हैं। ये सुम्दारे आस-पास कूदते हैं और माचते 
है। ये तुमरी अपनी यह चीज दिखाते हैं, ओर वह चीज दिखाते हैं। लेकिन 
मेरे बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते । थे न मेरे झाप सुलकर बोलते है, 
और न मुझ से कोई सवाल ही पूद्धते हैं। ये मुझ को कभी यह नहीं बताते कि 
वे बया पढ़ रहै हैं, या रपा लिप रहे हैं, कया खेल रहे हैं, या कह जा रहे हैं ? 
भरा, इसका कारण क्‍या है ?/” 


(मणसाल ने कहा : 'मेया, पूरो जान-पहृचान और पूरे राथ-संगाय के 
बिना तो सही कारण कैसे बताया जा सकता है । लेकिन जो कुद्च मैं देखता हूँ 
और जानता हूँ, उसके आधार पर तुमसे कुछ बातें कहता हैं । मुकको लगता 
है कि इसमें बच्ची का कोई कशूर नहीं है। अगर कोई कसूर है, तो वह्‌ 
तुम्दारा है। कह मकते हैं कि मह कमूर भी एक तरह से मासमभी या 
नादानी के कारण है। 

गजाननजी ने पृछा : 'कंसी मासमभी ?ै शरा सोलकर कहो । 


श्मणछाल बोले : “सुनो, तुमने शुरू से ही अपने बच्चों कै साथ घुलने- 
मिलने की अपनी आदत बनाई नहीं। तुम बड़े अफस्तर जो 5हरे ! तुम्हारे 
नौकर-घाकर वरगैरा भी तुमसे दूर-ही-दूर बने रहते हैं, तुम्हारे मातहृतत 
अफमर भी तो तुम से दूर ही रहते हैं! तुम्हारा स्वभाव भी अफसरशाही का 
है। गम्भीर मूँह बनाकर वेठे रहने का है। लेकिन बच्चों को ऐसा स्वभाव 
अच्छा नही लगता । वे ऐसे आदमी से दर रहना ही पसन्द करते हैं।! 


गजाननजी ने कहा : "लेकिन वेसे तो मैं उनके साथ बातचीत करता 
हूँ । उमसे उनके विद्यालय की और खेल-कूद की बातें भी पूछता हूँ । जब कभी 
वे आपस में कंगडते है, तो मैं बीच में पडकर उनके भगड़े भी निपटा देता 
हैँ। ऐसा भी नही है कि मैं हमेशा अकडफर ही बैठा रहता दोऊ। मैं वैसे तो 
उनका पिता हूँ ओर वे मेरे बालक है।' 

रमणलाल बोले : 'लेकिन मैया, यह तो सच है न कि तुम उनसे पूछते- 
भर हो | तुम उनके न्यायाधीदश-भर बन कर रहते हो ? तुम उनके मित्र तो 
नहीं न बन पाते हो ? 

गजाननजी ने पूछा : “भाई ! तुम कहता बया चाहते हो ? भिन्न बन 
का मतलब क्या है ? बाप अपने बच्चो का मित्र कैसे वन सकता है ?” 

रमणलाल मे कहा : भाई गजाननजी, खडी तो इसी में है। इसी मे 
बच्चों के दिलों की चाबी पड़ी है । यह चावी जब हाथ में आ जाती है, तो सब 
तरह के ताले खुलने लगते है। फिर तो बालक हमारे आस-पास घूता 
शुरू कर देते हैं। वे हम से तरह-तरह के सवाल पूछते हैं । वे हमारे साम 
नाचतै-कूदते हैं, और हम उनसे जो भी काम करवाना चाहते हैं, उसको वें 
तुरत-फुरत ओर हँसते-खेलते कर देते हैं ।” 

गजाननजी ने पूछा : 'लेकिन अपने बालको का मित्र कंसे बदा जाए कि 

रमणलाल बोले : मैया, जरा मेरी बात सुनो । बच्चो के कामी में 
दिलचस्पी दिखाकर हम उनके मित्र बन सकते हैं। उनसे यह पूछ कर कि वे 
अपनी कक्षा में किस नम्बर से पास हुए, हम उनके मित्र नहीं बसे पा 
लेकिन जव हम उनसे पूछते हैं कि उनको अपना विद्यालय कसा लगता है 
उनके शिक्षक कौन हैं, और वे कंसे हैं? शिक्षको के बारे में उनके मेंपा 
विचार क्या हैं? और, वे अपने शिक्षकों का मजाक किस तरह उदते हैं! जन 
हम इस तरह बातें उनसे पूछने लगते हैं, तो वे हमारे नजदीक आने लगते है 
अपने विद्यालय के बारे मे और वहाँ होने वाले कामों के बारे में बालक दम मे 
मुछ-स-कुछ कहना तो चाहते ही है। पर जब कोई उनको सुनने वाला नद्दी 
मिलता, तो ये अनममे होकर पडे रहते हैं। लेकिन जब हम उनकी बातें सुनते 
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में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वे भी दिल खोलकर हमको अपने मन की 
बातें कहने लगते हैं । 


गजाननजो ने कहा : “मेगा, आप ठीक कह रहे हैं । आगे में भी ऐसा ही 
करके देसूँगा। लेकिन वया इस एक ही बात से बालकों का मित्र बना जा 
सकता है ?! 

रमणलाल बोले : “नहीं, यह तो मैंने एव उदाहूरण-भर दिया ! बालकों 
के जीवन में छोटी-बड़ी कई वातें होती रहती हैं। इन सबके बारे में हम उनमे 
तरह-तरह की बातें कर सकते हैं। बालकों की भी अपनी कुछ रुचि और 
अरचि तो होती ही है कुछ दातें उनको शोभा देती हैं, कुछ नही देती । 
चुछ उनको सुहाती हैं, कुछ नही सुहाती । कुछ उतको सुन्दर लगतो है, कुछ 
नहीं लगती | ऐसा बहुत-कुछ होता रहता है। इन सबके बारे में उनवरी 
अपनी राय भी होती है। उनकी अपनो पसन्द और नापसन्द के कारण भी 
होते हैं । अगर इन सब बातों को जानने में हम अपनी रुचि दिखाते हैं, उनके 
छोटे-बडे सुख-दुःख मे हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट क रते हैं, उनके 
छोटे-बड़े कामो की क़द्र करते रहते हैं, तो बालक भी हमको अपना मित्र 
मानने लगते हैं। तभी उनका दिल पुलकित होता है, और खुलता भी है । 


गजाननतजी ने कहा : "भाई रमणलाल जो, तुम्हारी ये बातें मुझको 
ठीक लग रही हैं।॥ लगता है कि इस विंपय में तुम्हारा अनुभव काफी 
गहरा है । 

रमणलाल बोले : 'हाँ, गजाननजी, बात तो अनुभव की ही है । अभी- 
अभो के मेरे अपने कुछ अनुभव मैं तुम को सुनाता हूँ । मेरा लड़का आजकल 
सिक्‍के और डाक-टिकट इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही मुझ को इसका पता 
चला, मैं उसकी मदद करने लगा । अपने मित्री को पत्र लिखकर मैंने उनके 
साथ उसकी जान-पहुचान करवा दो । जब-जब भी मेरे पास नए डाक-टिकट 
आते हैं, में उनको उसके लिए सेंमाल कर रख लेता हैं ! जब मैंने डाक-टिकट 
इकट्ठा करने की कई तरकीयें उसको समझाईं और घुझाईं, तो उसकी बडी 
खुशी हुईं। मेरी यह मदद उसको बहुत अच्छी लगी । उसके लिए नए जूते या 
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नई टोपी ला देने पर उसको जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खशी 
उसको तब होती है, जब मैं उसके लिए दो-चार नए डाक-टिकट छा देता हूँ | 
हम बडी दिलचस्पी के साथ इन टिकटों की और जिन देशो के ये टिकट होते 
है, उन देशों की बातें करते हैं, इस तरह की वातचीत से बच्चे का मत खिल 
उठता है। उस समय मुझको उसके असल स्वभाव का पता चलता है, और 
तभी वह मुझको अधिक पूज्य भाव से देखता है।' 


गजाननजी बोले : “मैया रमणलालजी ! तुम भी तो गज़ब करते हो ! 
मुझको भी यह सब करना सीख लेना होगा । सचमुच मैं तो अफसर का अफसर 
ही बना रहा | पुतल्ले की तरह अकडकर बंठना और रौब दिखाना तो मुभकों 
आता है, छेकिन अपने बच्चों का मित्र बनना नही आता । अब तो मुझको भी 
यह सब सीख लेना होगा ।/ 


रमणलाल ने कहा : 'भाई गजाननजी ! इसमें न आने लायक कोई 
श्रात है ही नही, और न इसमें कुछ सीखने लायक ही है ) लेकिन जरूरी यह 
है कि इन बातों की तरफ हमारा घ्यान जाए। हमारे पडौस में एक त्रिवेणी 
बहन रहती हैं। बच्चों की मित्र बनने की कला वे यहुत अच्छी तरह जानती 
है। वैसे, त्रिवेणी बहन बच्चों के साथ कोई ऐसी-वंसी और हलकी-फुलकी 
बातें नही करती । पर बालकों की रुचि के विषयों को वे बहुत अच्छी तरह 
जानती है । दे स्वयं काफी पढी-लिखी हैं, और चार लोगो में उनकी खासी 
पूछ-परछ भी है। लेकिन जब वे बालको के साथ बेठती है, तो वे उनकी जरा 
भी भारी नही पड़ती । उलटे, बच्चो को वे बहुत अच्छी और ऊँची लगती 
है। अपनी बातें वे बच्चों के बीच कुछ इस तरह शुरू करती हैं! 'सुतिए, 
आप सबको 'बड़े' अच्छे लगते है या नही ? तो क्या कल हम “बडे” बनाए 
दाल कौन पीसेंगे ? हरा धनिया कौन तैयार करेंगे ? तलने कौन बैठेंगे 
कभी कहेगी: 'इस चूनरी मे लगे गोटा-किनारी बहुत कीमती है ने | 
जब मैं छोटी थी, तो नीले रग की चूनरी पहना करती थी। उन दिनो खादी 
मिलती नही थी। इसलिए हम सव मिल मे बने कपड़े पहनते थे। तुम्हारी 
यह चूनरी तो खादी को लगती है । सच है न ?! फिर कभी कहेंगी : 'ठुम को 
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अपेरे में नौद आती है या नही ?ै जब मैं छोटो थी, तो मुझको अंपेरे में डर 
सगा करता था। मैं नाहरू डरा करतो थी। एक दिन मैरे पिताजी ने मुझको 
अँपरे में सूला दिया, और उस दिन मुझको डर नहीं छगा । बस, तथसे मैं 
डरना भूल ही गई ! 
गजामनजी बोले : भई, तुम्हारी ये त्रिवेणी बहन तो बड़े मजे की बातें 
फरती हैं । सगता है कि ये बासकों के स्वभाव को वल्ूबी जानती हैँ । 
रमणलाल ने कह्दा--मंया बजानन जी ! अगर हम भी इस सरह 
ध्यान देने छर्गें, तो पीरे-धीरे हम को भी ऐसी बातें सूकने लगेंगी। चूंकि ऐसे 
मामलों में हम अन्ध बने रहते हैं, इसलिए सब बुःछ गुड़-गोवर हो जाता है ।? 
गजानतजी बोले : मंया रमणलाल ! आज सो मुभकों बहुत सी नई 
बातें जानने को मिली | इस दृष्टि से तो में अपने रमेश और अपनी रमा के 
साथ तरह तरह की बातें कर सकता हूँ । ये क्रिकेट खेलते है। सिनेमा देखते 
हैं। छोटी-छोटी कथा-क्दानियाँ भी पढ़ते रहते हैं । 
रमणलाल ने कहां : “--गजाननजी, बिलकुल ठौक। अब तुम्हारी 
निगाह सही मुकाम पर पहुँची है। इनमें हो अपने बालकों के साथ बात करने 
का बहुत मसाला है। इसमें खूबी यह है कि उनसे उनकी हो शुचि के विपयों की 
चर्चा करते-करते हम उनको कई नई-नई बातें इस तरह बता ओर समभा 
सकते हैं कि उनको पता तक ने चले | इस प्रकार उपदेश से था हुवम के जरिए 
जी बातें उनके गले नहीं उतर पाती, इस तरह की बातों के जरिए वे इनमे 
से बहुत कुछ पा लेते हैं, ओर पचा भी लेते हैं ।” 
गजाननजी बोले : 'सच कहते हो, मंया, तुम सच ही कह रहे हो |! 
रमणलाल ने कहा : अच्छी बात है, भाई गजाननजी ! आगे जब कभी 
दम मिलेंगे, तो इसके बारे में और भी सोचेंगे और समझेंगे ।* 
गजाननजी उठते-उठते बोले : 'मैया रमणलालजी ! तो अब मैं चलूँ। 
नमस्कार ! 


मेरे साथ क्यो नही ? 2] 


बावूजी से कब मिला जा सकेगा ? 


लक्ष्मीशकर डॉव्टर थे । जोरों को प्रेविटस चल पडी थी। एक घड़ी की 
फुरसत नही मिलती थी। सवेरे जागते ही कोई-न-कोई उनको बुलाने भा ही 
जाता था। इसी कारण बालकों के जागने से पहले ही उनको नहा-धोकर 
और दूध पीकर बाहर जाने के लिए त॑मार हो जाना पड़ता था । 

एक बार घर से बाहर निकलते, तो दिन में ।2, 2-30 , बजे मुश्किल 
से घर लौट पाते थे । बीमारो के देखते और उतकी बीमारी को जाच करते- 
करते थे सुबह दस बजे के लगभग जब अपने निजी दवाखाने में पहुंचते, तो 
यहां उनकी राह देखते हुए बंठे बीमार उकता उठते थे । 

दस बजे से लेकर बारह बजे तक का समय कब, कंसे बीत जाता था, 
इसका उनको कोई पता तक न रहता था। ढेर सारा काम सामने खड़ा 
रहता चा । ः 
दिन में बारह, साढे वारह बजे के बाद वे धर लोटते । उनके लिए 
विशेष रूप से गरम-गरम रसोई की व्यवस्था रहती थी। घर के बच्चों को 
सुबह ] बजे बाल-सन्दिर जाता होता था । 

लट्ष्मीशकर दिन,में दो-ढाई घण्टे आराम फरते। लेकिन चार बजे के 
बाद तो वे अपने घर मे शायद ही कभी मिलते थे ॥ फिर बीमारों को देखने के 
युलावे शुरू हो जाते। बाद मे शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वे अपने 
दवाजाने के काम में डूब जाते । 

लद्ष्मीशकर को बलब का बड़ा शौक था। वे बीमार को चाहे भूल जाएं, 
पर बलब को कभो भूलते नही थे । ब्रिज और बविलियर्ड छेले बिनावे कभी 
रहते नही थे । खेल खेल मे रोज रात के 9 तो बज ही जाते थे । लेकिन कभी- 


कभी 0 भी बज जाया करते ये । लक्ष्मीशंकर रात में सबके अन्त में और 
देर रात बीते भोजत किया करते थे । रात की रसोई भी उनके लिए ढक कर 
रखनी होती थी । छोटे बच्चो को नीद आने छगती, और बड़ो को भूख लग 
जाती, इसलिए घर में रात की रसोई जल्दी ही बन जाती थी । 

रोज लक्ष्मीशकर को यही दिनचर्या रहा करती थी। 


लेकिन लक्ष्मीशकर रविवार के दिन पूरी छुट्टी मनाते थे। उस दिन 
शाम को भी वे अपना दवाखाना बन्द रखते थे, ओर बलब में भी नही णाते 
थे। उस दिन अकसर वे अपनी पत्नी ओर बच्चो को साथ लेकर कही घूमने 
निकल जाते थे, या घर में ही तरह-तरह के खेल खेला करते थे। अथवा 
अपना सारा समय मौज-मस्ती में बिताया करते थे 
घर में रमेश सबसे छोटा था। लक्ष्मीशंकर उसको बहुत चाहते थे। 
वे जब रात घर लौटते, तो रमेश उस समय सो रहा होता, भौर जब सुबह 
जल्दी धरसे निकल जाते, तब भी वह ती सोता ही होता। इसलिए 
लक्ष्मीशंकर उसको हमेशा अपने हाथों सहल्लाथा करते, उसको घूमते, और 
उसकी तोतली, मीठी, भटपटी बातें उसकी मां से सुन-सुनकर संतुष्ट हो लेते । 
दूसरे छोटे-बड़े बच्चों में से तो कोई सुबह जल्दी जाग जाते, ओर कोई रात देर 
से सोते । इसलिए उनको लक्ष्मीशंकर के साथ बात करने और हेंसने-बोलते 
के मौके मिल जाते थे। लक्ष्मीशंकर स्वभाव से ही आनंदी और विनोदी थे । 
घर मे पाँव रखते ही वे अपने दवाखाने को और प्रेक्टिस को बिलकुल भुला 
देते थे । पक 
रविवार की शाम थी | घर की छत पर बैठे सब मौज मना रहे थे । 
नन्‍्हा रमेश 'भी छक्ष्मीशंकर की गोद में वेंठा था। तीन साल का हो चुका 
था। बहुत चालाक या, ओर बड़ा बातूनी भी था। रोज़ लड़-फगड़कर अपनी 
बड़ी बहन के साथ मोण्टेसरी बाल-मन्दिर जाया करता था, और बाल- 
मन्दिर के शिक्षकों का भी प्रिय बन गया था। पु 
उस दिन खेलते-खेलते ओर अपले बावूजी की दाढी पर हाथ घुमाते- 
घुमाते रमेश ने लक्ष्मीशंकर से पूछा : 'बाबूजी ! आप कभी-कभी ही घर बंयों 
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भाते हैं? सोमवार को हमारा वाल-मन्दिर बन्द रहता है। आप उत्त दिन 
सवेरे ही भा जाया करें, तो कितना अच्छा हो ! दिन भर बडा मजा रहे। 

लट्ष्मीशंकर बोले : “अरे पगले ! मै त्तो रोज यही रहता हूँ। रोज ही 
रहता हूँ । 

रमेश ने कहा : “नही, नही, भूठी बात । आप भूठ बोल रहे हैं। भाप 
यहाँ रहते, तो मै आप को देखता न ?” 

लक्ष्मीशंकर योले : “रोज़ सुबह जब तुम सो रहे होते हो, मुझको अपने 
काम के लिए बाहर जाना पड़ता है ।*! 

रमेश . “इतनी जल्दी जाना पड़ता है ?! 

लक्ष्मीशकर 'हाँ, हां। बीमारो को देखने के लिए जल्दी ही जाना 
होता है ।' 

रमेश . 'माना, लेकिन जब आप यहां रहते हैं, तो वापस घर कब आते हैं !! 

लक्ष्मीशकर . 'दोपहूर मे भोजन के लिए आता हूँ, किग्तु उस समम पु 
सब अपने विद्यालयों मे होते हो ।' हे 

रमेश ने माँ की तरफ देखकर पूछा : 'माँ, बाबूजी सच कह रहे है! 
माँ कुछ बोली नही । 

रमेश : “पता नही, क्या बात है ! किसी दिन बाल-मन्दिर न जाओ 
तो पता चल जाए ।' 

लक्ष्मीशकर : 'लिकिन सोमवार को तो तुम्हारी घुट्टी रहती ही है। उप 
दिन दोपहर को तो मैं धर पर ही रहता हूँ न ? * 

रमेश : 'अब मुझको इसका पता लगाना होगा। पिछले सोमवार को 
तो हम सुबह से शाम तक मौसी के घर रहे थे, और उससे पहले के सोमवार 
को हमारा बाल-मन्दिर लगा था ।! 

बीच में माँ बोली : 'ओर उससे पहले के दो सोमवार आपकी कही 
बाहर जाना पडा था! रमेश ठीक कह रहा है। लगभग डेढ-दो महीनों से 
सोमवार के दिन दोपहर मे आप सब कभो इक्दूठा हुए ही नहीं।/ 
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छक्ष्मीशंकर ने अपनी भौदे चढ़ाकर सिर हिलाया। 


रमेश बोछा : 'लिकिन आप तो रात में भी नहीं दिखाई पड़ते | चाचाजी, 
बड़े मेया, बड़ी बहन, हुम सब रात मे एक साथ ही भोजन करते हैं, लेकिन 
उस समय भी अपना नही रहते ।* 


माँ ने ताने-भरी आवाज़ में कहा : 'रमेश, तुम्हारे ये बाबूजी तो रोज 
रात को बलब जाते हैं, ओर तुम्हारे सो जाने के बाद ही घर आते हैं, मौर 
कभी-कभी तो बहुत ही देर करके आते हैं ।! 


माँ को वलव पसन्द नहीं था। प्रेकिटस के सिलसिले में सारे दिन घर 
के बाहर रहने की बात तो समभ में आतो थी, लेकिन बादमे देर रात तक 
बलन में रहता उनको अच्छा नही लगता था। मौका देखकर माँ ने तनिक 
ताना मारा । 


लेकिन लक्ष्मीशकर के छिए तो यह ताना ही काफ़ी था । या यो कहिए 
कि उनको तो इस ताने की भी छरूरत नहीं थी। रमेश का पहला प्रश्न 
सुनकर ही उन्होंने मन-ही-मन सोचना शुरू कर दिया था। उनकी आँखों के 
सामने सुबह से रात तक की अपनी सारी दिनचर्या खड़ी हो गई। एक बात 
स्पष्ट रूप से उनके ध्यान मे भा गई | अपने जिन वालको के लिए वे दिन-भर 
कमाते रहते हैं, उनसे पूरी तरह मिल भी नही पाते। जब रमेश सो रहा 
होता है, तब घर से बाहर जाना, और जब रात वहू सो जाता है, तब घर वापिस 
आना । उन्होने अनुभव किया कि सचमुच यह स्थिति बहुत ही शोचनीय और 
भयकर है। इसके चलते तो मैं रमेश के उछलते-कूदते बचपन मे आनन्द और 
रस का सिंचन कैसे कर सकता हूँ ? अपने प्यारे बच्चो के साथ खेलने, कुदने 
ओर उनके बीच रहकर आनन्द का अनुभव करने के अवसरो को तो में ख़द 
ही खोता रहता हूँ। हु 

रमेश ने फिर अपने बाबूजी की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा : 
'बाबूजी ! आप बोलते क्यों नहीं ? आप कोई अच्छी-सी मजेदार बात 


सुनाकर हम सबको हँसाइए। पता नही, फिर कितने दिनो के बाद आप 
दिखाई पडेंगे ! ” 
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रमेश की इस अन्तिम बात बग त्तीर लक्ष्मीशंकर कौ छाती में अधिक 
गहरा पैठ गया । उसने उनके दिल को चीर डाला । 

सक्ष्मीशंकर वीले * सुनो रमेश ! अगर मैं रोज शाम को घर आने 
लगू सौर हम रोज हो हंसें, खेले, तो तुमको कंसा लगेगा ?' 

सुनकर रमेश के गाल सुर्स हो उठे | वह अपने बावूजी के गले लिपद 
शण९ कौर दोल( : 'दायूज़ो ! तब तो मैं रोज हो आपको पुक-एंक टिंकिया 
दिया करूंगा ।/ 

सुनकर सब एक साथ ठठा कर हंस पड़े । 

भावता से भरा वातावरण इस हेसी से थोड़ा हलका हो ग््पा 
लक्ष्मीशकर ने कहां: 'सुनो रमेश ! आज से मैं वलब नहीं जाऊूगा। 
दवाखाने से सीधा घर ही आया करूँगा । बाद में हम सब शाम को घूमने निकला 
करेंगे । बोलो, ओर वया चाहते हो ? रमेश को बहुत अच्छा लंगा। रमेश 
की माँ का मत ही हलका हो उठा। 

उस दिन डॉक्टर लक्भीशंकर ने बलव में जाना बन्द कर दिया। यही 
सही, बल्कि अपनी प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाते रहने की बात को भी अपने मन 
से मिकाल दिया, और घर में रहकर अपने बाल-बच्चों के साथ हँपी-शुशी 


का जीवन बिताते रहने की नई दिशा पकड़ली । 
छः 
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आधा दिन बिगड़ गया ! 


किसी त्योहार का दितथधा। पर आज ठीक याद नहीं भरा रहा कि 
कौनसा त्योहार था । 

त्योंहार के दिन से पहले की रात को मणिलाल के घर में बड़ा उत्साह 
रहा । बच्चे खुधी से उछलते-कूदते हुए कह रहे थे : “(आहा ! कल बड़ा मजा 
आएगा ! ' मणिलाछ और रेवा बहन सारी व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे । 


मणिलाल मेरे पड़ोसी हैं, और एक हिसाब से भेरे मित्र भी हैं। 


सबेरा होने पर मणिलाल गाँव में साग-सब्जी खरीदने चले गए। रेवा 
बहन जागी, और वे बच्चो को फट-पट नहलाने-घुलाने लगी | उस दिन रेवा 
बहन को ढेरों काम निपटने थे । 

पड़ोसित ने आकर कहा : 'रेवा बहन | ज़रा मेरेघर चलिए। मेरे 
भानजे का पेट दुख रहा है । आप उसको देख लीजिए ।' 


साँप-छछुंदर की-सी हालत हो गई। जाती हैं, तो समय खं होता 
है। नही जाती हैं, तो पडोसिन को बुरा लगता है ! 

अपने लल्लू को नहला देने के बाद रेवा बहन भानजे को देख आईं। 
लौटते समय बड़बड़ाने लगी! । : “भला, इसमे मुझको दिखाना ही क्या भा ? 
ज़रा भी कुछ हुआ कि तुरन्त ही मुझ को बुलाने आ जाते है ! हमारे भी 
अपने-कुछ काम होते हैं या नहीं ? ये किसी वेच्य को क्यों नही बुत्ता लेते ?” 

रेवा बहन मन-ही-मन कलला उठीं । इधर नहाने के बाद लल्लू अपने 
हाथो धुले कपड़े निकालकर उनको पहन रहा था । लल्लू ने सारी पेटी के सब 
कपड़ों को उल्लट-पलट डाला था । 


रेवा बहन अपनी बेटी जमुदा पर बरस पड़ी। बोली : 'जमुदा ! तुए 
देख नही रही हो ! लललू मे पेटी के सारे कपड़े उलट-पुलट दिए हैं॥ लत्त 
का बदन पोछ दो, और सारे कपड़े किर पेटी में जमा कर रख दो ! 


लल्लू रोने लगा। जमुना ने अपना मुँह फुल्ा लिया। वह बोली: 
“भला, इसमें में क्या करूँ ? लल्लू की तो यद्दी आदत रही है ।” 


रेवा बहन ने कहा * 'तो फिर कपड़े जिस तरह बिखरे पढ़े हैं, उनहो 
उसी तरह पड़े रहने दो । देखो, आज तुम किसी तरह की कोई गढवड़ मत 
करो । अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे, तो पर की हालत देखकर पूछेंगे: पह 
क्या गढबड मचा रखो है?! 


जमुना अपना सिर नीचा करके भम-फम करती हुई काम करने 
लगी। रेवा वहन गुस्से में बडबड़ाती रही | हे 

रैवा बहुन से जगदीश को नहाने बुलाया । पर जगदीश पट्टी १९ हाई 
लिख रहा था। वह बोला : 'माँ ! बस, मैं का ही रहा हूँ ! 


रेवा बहन वोली : 'मै यहां कब तक तुम्हारी बाट देखूं अभी हो मु 
को हलुआ बनाना है| साग-सब्ज़ी तो अभी आई ही नही है ! तुम जानते गे 
नकि आज भोजन के बाद हम सब को बगीचे में जाना है।' जगदीश 
कहा : लो'''मैं आ गया !? 

लेकिन तभी रेवा बहन ने जगदीश की पट्टो उठाकर फॉक दी ! पी हैं 
टुकड़े-टुकड़े हो गए । जगदीश रोने लगा। 

रेवा वहन ते गुस्से में कहा : 'अब रोते वयो हो ? मैं तो तुमको कई मे 
पुकार रही थी, पर तुम अपनी जगह से हिल ही नही रहे ये ! 

दीपक ! 

इतने मे बड़ा बेटा दीपक आ पहुँचा । रेवा बहन ने पूछा : दोपक 
तुम कहां चले गए थे ?” | 

दीपक बोला : 'माँ ! मैं रामजी भाई से कुछ कहने गया था कि वे आज 
शाम यहाँ आकर हमको अपने जादू के खेल दिखाएँ ।? 
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रेवा बहन गरज फर धोली : 'इसकी अभी कौन जल्दी पड़ी ची ? यह 
काम तो दोपहर को भी हो सकता था ।' 


दीपक बोला : 'लिकिन माँ” प 
चुप रहो ! तुम्हारे पर घर भे तो ठिकते ही नही हैं ! ' 
दीपक ने कहा + लेकिन माँ" 


रेवा बहन बोली : 'सुनो, अब कटपट ये सारे कपड़े समेट लो। चारों 
तरफ सव कुछ बिखरा पडा है, और तुम्हारी हालत यह है कि तुम अभी तक 
नहाए भी नहीं हो ! 

दीपक का मत साराज़ हो उठा। वह नाराज़ मन से काम करने 
लागा। 

लल्लू रो रहा था। जमुना मुंह फुलाकर चावल बीन रही रही थी। 
दीपक का चेहरा तमतमाया हुआ था । रेवा वहन का सिर गरम हो उठा था। 

परी में युवह के साढ़े दस शय चुके थे ! 

मणिलाल अभी तक लौटे नही थे । रेवा बहन अधोर बन कर बढ़- 
बढ़ा रही थी : 'कव साथ आएगा, कब रवा आएगा और कब सारी चीज़ों 

बनेंगी ? दो बजे तो हमको रुविमिणी बहन के घर पहुंचना है ! इनकी आदत 

में तो कोई फरक पड़ठा ही नही है ! कोई जान-पहचान के साथी कही मिल 
गए होगे, और ये उन्ही के साथ बेठ कर गप शप करने में लगे होगे ! * 

इतने में जूतों की आवाज़ आई ओर मणिलाल ने हुँसते-हँसाते पूछा : 
“कद्दो, लल्लू , जमुना, जगदीश दीपक ! तुम सब तंयार हो रहे हो न ? बोलो, 
रसोई का काम कहाँ तक पहुँचा है ?! 

रैवा बहन की भौंहे तन गईं। गुस्से-भरी आवाज़ में वे गरज उठी : 
“भछा, ये सब तंयार कैसे हो पाते ? आपके ये जगदीश, लल्लू, जमुना और 
दीपक ! इनमे से किसी में कोई सलीका है ? कोई ढंग-धड़ा भी है ? भौर 
आप को तो और भी देर करके आना चाहिए था न ? भला, विना रवे के में 
हलुआ कंसे बनाती ? क्या दिल में ग्यारह बजे साग-सब्ज्ी लाने का कोई 
समय होता है ?! 
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मणिछात मे कहा : 'हम आज उत्ताज हा 

"अभी मुझको आपकी कोई भी बात सुनती नहीं है। आप पहले 
सागशसब्जी संवार दीजिए कि मैं उसको चुल्हे पर धढा कर घोंक दूं 

मणिलाल धीर-गम्भीर बनकर साग-सब्जी संवारने लगे। तभी ते 
आकर कहा : 'माँ, हम को डॉट-फटकार रही पी ।” जमुना बोली : 'पिताज 
माँ ने जगदीश की पट्टी फेंक कर फोड़ डाली ।/ 

मणिलाल बोले । 'जो हुआ, सो हुआ आज तो हम में से किसी को | 
रोना है ओर न गुस्सा ही करना है। आज हमारे घर उत्सव होने वार्की हैर 
अब तुम सब सुनो, और मैं तुमको जो भी काम करने को कहूँ, तुम करने 0 ! 

रेवा बहन गरज उठी : हाँ, अब सब बड़ी समभदारी की बाते 
रहे हैं। यहाँ अब तक जो हुआ, आज जो हुआ, कोई उसको देखने तो बाता 
देखो, अब यह छऊल्लू शिकायत फर रहा है कि माँ ने यह किया और 
किया । और जमुना तौ जमुना ही ठहरी । बदसूरत और बदतमीज 

सुतकर बच्चे सब सहम उठे । 

जब मणिलाल ने साग संवार दिया, तो रेवा बहन ने घमहर है 
आवाज़ के साथ ब रतनों फो उठा-पटक कर साग छौंक दिया । 

रेवा बहन का सिर तपा हुआ था । उनका मिजाञ बेकाबू था. 

रेवा बहन ने कहा : ' कोई इधर रसोई-घर मे आता मत । मैं मे 
ही सब-कुछ कर लूँगी । मुझ को यहा आपकी (मणिलाल की) भी 
नही है । 

सब घर में चुपचाप बं् रहे । 

बारह के वाद एक बजे के आस पास भोजन तैयार हुआ! से कई 
ने सारी तैयारी करके सबको भोजन के लिए बुलाया । ४ 

बल्छू, जमुना, जगदीश, दीपक सब नीचा सिर किए भोजन 
आए। मणिलाल भी चुपचाप आकर बंद गए । भला आज रेवा बहैंत 
साथ बोलें और किन को बोलते के लिए कहे [ 
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सब ने गुमसुम बनकर जसे-तेसे मोजन कर लिया। किसी के मन में 
कोई ख शी नही थी । मणिलाल का मन तो जल-मुनकर खाक हो चुका था ! 

सब भोजन करके उठे । सब ने मीठा हलुआ खाया था, लेकिन कल रात 
की बातो में जो स्वाद रहा, वह आज के मीठे भोजन में गायब था। सब ने 
पान-दीड़े भी खाए, लेकिन कुछ गुस्से में ओर कुछ अनमने ढंथ से । 

मणिलछाल ने सोचा कि अब वे बिगड़ी बाजी को कुछ सुधार लें, तो 
अच्छा ही | लेकिन रेवा बहन का सिर तो अभी तपा हुआ ही था। उन्होने 
भी थोड़ा भोजन किया, पर उसमें उनकी कोई रुचि नही रही । 


इस तरह सब का आधा दिन विगड गया ! 
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एक सच्ची घटवा 


आखिर यह दवा तो निर्दोष निकली, और इससे रभ्मा को कोई 
नुकसान नही हुआ, लेकिन अगर शीशी में जहर ही होता, और अतेक उप ह 
चारों के बाद भी रम्भा मौत के मुह मे चली गई होती, अथवा किसी भरकर 
बीमारी के चंग्रुल मे फेसी होती तो सोचिए कि बया होता ? 


क्या उस दिन की वह असावधानी एक अपराध न मानी जाती ? 
अजी, इसमें मानने या न मानने का सवाल ही कहाँ उठता है? यह तो ९ 
अपराध ही माना जाउुगा । क्यों कि इसमे कितना बड़ा सकट समाया हुआ 
था, इसका अन्दाज तो हमारी आधे घण्टे की हमारी उस परेशाती 
लगता ही है । 

यह लज्जा-जनक और अपराध-पूर्ण घटना यो घटी थी : 

रम्भा को बुखार आ रहा था। मलेरिया था। रम्भा की माँ ५ 
बहुन ने रमानाथ से कहा: “रम्भा तो आज भी बेचेन ही है। वेगां भाई 
उप्तकी कुनैन की एक खराक दे देंगे ?' पुष्पा बहन हाल ही आएं मासिक 
पत्र को खोलकर उसके पन्ने पलटने से लगी थी। रमानाथ की जल्दी थी। 
नौकरी पर जाते का उतका समय हो रहा था । कुनेन की शीशी को वे जहाँ 
तहाँ खोजमे लगे + वे इस कमरे मे, उस कमरे में, सोने के क मरे में, बाचनर्लि 
वाले कमरे मे, सब कही कटपट चक्कर छूगा आए, पर शीशी उर्तकी के 
मिली नही । रमानाथ बोले : 'सुनो, शीशी कहाँ रखी है ? मुझको हो मिल 
नही रही । 

रसोई घर मे जातै-जाते वुष्पा बहन ने कहा : आप एक बार फिर दे 
लोजिए। मैं इस समय काम में हें ।' 


रमानाथ अधीर हो उठे थे । उतावनी में उन्होने दूसरी बार सब जगह 
चक्कर खगाया। एक शोझी मिली | जबरदस्ती रम्भा का मुंह सुलवाकर 
उसको दवा पिला दी । 

रम्मा बोली : (अरे, आज तो यह दवा जरा भी कड़वी नहीं लगी। 
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सुनकर रमानाथ चौके | बोले : अरे, तुम यह क्या कह रही हो ? 
क्या मैंने तुमको कुने न नहीं पिलाई ? तो मैंने तुमको कया पिला दिया ?/ 

रमानाथ गहरे सोच में डूब गए, और घबरा उठे । 

पुष्पा बहून बोली : 'तो अब आप इसकी अस्पताल ले जाइए । ऐसी भी 
क्‍या उतावली थी कि जो भी शीशी हाथ में आई, वही उठा छी ?! 

जवाब में रमानाथ को खीभमे की फुरसत नहीं थी! वे तो सीधे 
भस्पत्ताल पहुंचे | इधर पुष्पा बहन उनकी उततावली को कोसने लगी। और 
यह सोचकर रोने लगी कि हे राम ! अब मेरी रम्भा का कया होगा ? 

*कहिए, रमानापजी ! झाज आप इस तरह हांफते-दौड़ते क्यों चले 
आ रहे हैं?" ४ 

“जी' ज़रा आप इस शीशी को देसिए । इसमे कौनसी दवा है ? गछती 
से दूसरी हवा के बदले यह दवा दे दी गई है। 

डॉक्टर ने पूछा : 'किसने दी है ? 

रमानाथ बोले : “जी मैंने अपने हाथों दी है |! 

डॉबटर ने कहा : “अभी इसको बात छोड़िएं, पहले बीमार को यहाँ 
फौरन ले आइए। दवा को देख कर बया करना है ? बीमार की हाछत 
देखनी होगी ।' 

रमाताथ उल्टे पेरो दोड पड़े । पानी बरस रहा था। फिर भी दौड़ते- 
दोडते धर पहुँचे, ओर बीमार को लेकर दौड़ने ही दौड़ने फिर डॉक्टर के पास 


आए । मन-ही-गन सोच रहे थे कि पता नही, क्या हुआ है, और क्‍या होने 
वाला है ! 
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डॉपटर ते रम्मा की जाप झुहू की । माँखें देसी, पेट देखा, हाप देर 
मा, देंगे, सबदुए देता, तेजार इाशकर इवावी नाप करसी रे 
देशा | हवाद देता | शशजुए देख लिया । हि 

डॉयटर मोल : 'टीक पा गहीं चस रहाहै हि यहूं दवा बयां कु 
सेडिंग यह जहर तो छग्सों सही है। मीमार पर दगपता कोई बुरा खगर मा 
हुमा है । 

रमानाप यो पिस्ता दूर हुई । उनसे पहरे वर गोड़ी घमर भा गा! 
डॉवटर ते जहा : 'सुनिए, रगागाप शी | जो होगा था | शोतों ही गया! 
सेढिन आपने सम्रात शिक्षित साथी को मै उछाहता भी जया दूँ? बया मा 
दया पी शीशी पर बीमार का नाग भी गद्दी छिस प़रते ? भाप तो समझदार 
हैं। पढ़ते छितते हैं। भाषत्र देते है, सेशा घिताते हैं। कया यह मामूसीच्सा कार 
आप नही कर गपते ? पुष्पा दहन भी पड़ी-सिशी हैं। गया ये भी कक शाम 
नही कर सकतीं ? गनीमत है हि कोई गदबह नहीं हुई । डिस्तु ऐसी रिरर्त 
मं तो मोत भी हो सकती है, और बासगः भी हवाय से जा सकता है !! 

रमानाय सज्जित हो उठे टॉब्टर ठीक हो कह रहे थे । 


34. माँ-बाव बनना कठिन है 


इतना ज्यादा काम था ही क्या ? 


बुखार के कारण चन्दत बिछीने में पड़ी छंटपटा रही थी। बुखार 
]05 डिग्री तक पहुँच चुका है, सुनकर चन्दन की माँ फिकर के मारे उठ खड़ी 
हुईं। घपरासी शंकरमाई बरफ लाने के लिए दौडे-दोड़े बाजार गए। जीवन 
भाई बहुत पहले ही डॉक्टर को बुलाने जा चुके थे 


चन्दन का सिर दबाते-दबाते मैं मन-ही-मन गुनगुनाया : सारी कोशिशों 
के बाद भी चन्दन का बुखार तो जाता ही नही है। दो-चार दिन बीते न 
बीते कि फिर आ ही जाता है। दवा तो लम्बे समय से चल रहो है, पर उससे 
कोई आराम नही हो रहा। 


चुन्दत बहुत घबरा रही थी | हाथ से अपना सिर पीट रही थी। सिर 
बहुत जो रो से दुख रहा था। चन्दन की माँ ने कहा : (दया इस घर में कोई 
इसकी फिकर रखने वाला है ? इसको तो रोज दवाखाने ले जाना चाहिएं। 
एक डाक्टर की दबा से आराम न हो, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए । 
यहाँ काम न बने, तो केहीं दूसरी जगह ले जाना चाहिए। पर किसी को 
चरदन को कोई चिन्ता तो है ही नही । 

चन्दन के लिए मेरे मन मे दु:ख ती था ही । उसकी माँ के इन शब्दों ने 
उस दुःछ को और बढ़ा दिया । चन्दन बीमार थी ही। माँ के इन शब्दों ने 
उसकी बीमारी और परेशानी को कुछ बढा देने के अलावा ओर वया किया 
होगा ? 

बफे आ गई। मैंने उसे चन्दन के माये पर रखा। चन्दन को कुछ 
आराम-सा लगने लगा । बुखार घीरे-घीरे कम हो रहा था । 

इसी बीच डॉक्टर काका आ पहुँचे । 


वबिया चन्दन को फिर बुखार आ गया ? इस समय कितवा है।' 
“आप इसका बुखार उतारते हो कहाँ हैं? अभी तो सादे तीन है! 


चन्दन की माँ डॉक्टर पर सहसा बरस पडी। वे वोछो : आपको चदत 
का इकाज करना ही कहाँ है ? आप तो दवा के नाम पर इसको पाती-मर 
पिलाते रहते हैं । आप इसको ऐसी कोई दवा क्‍यों नही देते कि इसे फिर 
बुखार कभी आए ही नही ?! 


डॉबटर के साथ हमारा पुराना सम्बन्ध था। डॉक्टर खुद भी ३2 
समभदार थे। सुनी-अनसुनी करके उन्होने कहा : “चन्दन के लिए आज ं 
दवा आई है, वह कहाँ है ? आज इसने दवा की कितनी खुराक ली हैं । 


मैं शीशी लाने के लिए उठा | लेकिन इसी बीच चन्दन की माँ ने कहा: 
इसने दवा पी ही कहाँ है ? यह तो लड़की ही ऐसी है कि दवा पीते समय बहुत 
नखरे करती है। दवा जितनी भाई थी, उतनो ही मौजूद है। इसने ती दवा 
की एक भी बूंद पी नहीं है । 


सचमुच चन्दन ने दवा पी हो नही थी । 


डॉक्टर ने चिढकर कहा: 'भला, ऐसी हालत मे इसका बुखार कसे 
उतरता ? आज की दबा तो बुछार को रोकने की ही दवा थी,लेकित चर 
ने तो दवा पी ही नही ! इसको दवा ती विलानी थी न हर 


चन्दन की माँ भडक उठी । बोली : 'इस घर में दवा पिलाते वीले है 
कौन ? भला, मै इस घर का काम-काज करूँ, रसोई बनाऊँं, छोटे बच्चों # 
नहछाऊं-घुलाऊें या इसको दवा विलाऊं ? मैं तो अब बहुत दिक़ आग 
चन्दन ने तो अपना मूँह फेर लिया है। उनको दवा पीनी नही है, और गए 
बार बीमार पढना है।' 


डॉक्टर ने कहा : “आइए, हम जरा बाहर बैडें। यहाँ चन्दत को 
तकलीफ होगी । मैं इसके लिए यह दवा लाया हूँ । दवा उसकी पिला दीर्गिए। 
बुखार अभी उतर जाएवा।' 
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चन्दत की माँ अयता मुँद्‌ कुदा/ह र चन्दन के वास जा बैठी, और डॉक्टर 
के साथ मैं बाहुर आया । डॉक्टर ने कहा : भले आदमी चन्दन की-माँ तो 
जैसी हैं उसी हैं, लेकिन आप ऐसे कंसे हैं कि दवा पिलाने में भो आलस्य करते 
हैं ? बच्चे अपनी राजी-खुशी से दवा पीते कब हैं ?” 


अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा : 'लैकिन डॉक्टर 
साहब मैं तो अपने काम में लगा हुआ था ।” 


खीभ-भरी आवाज़ में डॉक्टर ने मित्रता-पूर्वक कहा : “मंया, आप ऐसे 
कौन से काम में लगे हुए थे ? दिन में तीन बार ही दवा पिछानी थी। इसमें 
आपके कितने घण्टे खचे होने वाले थे ? और आपका कितना काम विछड़ने वाला 
था ? असल बात तो यह है कि दवा पिछाने में आपकी कोई रुचि थी ही नही । 
आपके मन में आज़्स्थ भरा था। जिस पर आप यह कह रहे हैं कि डॉक्टर 
दवा नहीं दे रहे हैं । भच्छी दवा नही दे रहे हैं । इलाज के लिए कही ओर ले 
जाना चाहिए ! अपना दोप दूसरो पर मढ़ने की आपकी यह कैसी रीति-नीति 
है ? भाप सब तो समभद्ार हैं, फिर भला, आपकी यह ऐसी कंसी कुटेव ? 


सुनकर मैं तो सन्‍म हो रह गया ! कुछ कह ही नही पया। डॉक्टर मेरी 
शरमिन्दगी को पहचान गए । उन्होने हमको कुछ सूचनाएँ दी, और नमस्कार! 
कह कर वे अपने घर की तरफ चल दिए। 


चन्दन का सिर दवाते-दबाते मैं मन-ही-मन् सोचने लगा । मैं बार-बार 
अपने मन से पूछने लगा : “आखिर मैं ऐसा किन कामो में छूगा हुआ था| सुबह 
७ठकर अख़बार पढ़ा । बया यह कोई बहुत बड़ा काम हुआ ? अख़बार पढ़ने 
के बाद हजामत बनाई, ओर चाय पी । क्या यह कोई बहुत्त बड़ा काम कहा 
जाएगा ? चाय पीने के बाद डाक देखी । यह कोनसा बड़ा काम हुआ | डाक 
देखने के तुरन्त बाद कुछ मित्र मिलने आ गए । उनके साथ लम्बी गपशप 
चली | बया यह कोई बडा काम मादा जाएगा ? यह सब होते-हवाते सुबह के 
ग्यारह बज गए, और सो बजे दी जाने वालो दवा की पहली खुराक नहीं दी 
जा सकी। क्या यह किसी बड़े काम के कारण हुआ ? ग्यारह बजे भोजन 
किया। भोजन के बाद थोडा समय आराम में बीता। साढ़े बारह बजे उठा 
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और किताब के कुछ पन्‍ने पढ़े । इसी बीच दूसरी खुराक का समय बीत गया। 
इस इतने-से काम के कारण दूसरी बार की दवा नहीं दी जा सकी । चन्दन हो 
आख़िर बच्ची ही ठहरी | भला, कड़वी कुेन पीना किसको अच्छा खगवां 
है ? वह खुद बयों दवा को याद करती ? उसकी माँ को तो मैं जानता ही हूँ; रे 
आज डॉक्टर को कंसी खरी-खोटी सुना रही थीं ? तीसरी वार की दवा 
पिलाने का समय होने के पहले ही चन्दन को फिर बुश्लार भा गया, ओर संद 
दौड़-भाग में लग गए । डॉक्टर ने सच ही कहा था कि असल में अपराध तो 
मेरा ही है। बिना ददा दिए बीमारी को भगाने की बात करने का दोषी तो मैं 
ही हूँ । भूठ-मूठ के कामों में उलक कर सब से पहले करने लायक कार्म कोन 
करने का दोष तो मैंने ही किया है । 


8 माँ-बाप बनना कठिन है 


लेकिन वह मेरी सूनता ही कहाँ है ? 


एक बार माँ-बाप दोनों मे एक साथ अपने बच्चों के बारे में शिकायत 
पेश की : “बच्चे हमारी सुतते ही नही है ।* 

माँ बोली : 'ये मेरी नही सुतते ।' 

बाप ते कहा : हाँ, ये मेरी भी नहीं सुनते । अब इनका क्या किया 
जाए ?! 

जवाब मे मैंने दोनों से पूछा : 'भाष दोनों से मेरा एक ही सवाल है। 
क्या आप दोनों आपस में एक-दूसरे की बात सुनते हैं ?” 

सवाल सुनकर माँ-बाप दोनो खिसिया गए। 
माँ बोली : “मैं तो इनकी बात सुनती हूँ, लेकिन ये मेरी बात कहाँ 
सुनते हैं?” 

बाप ने कहा : “मैं भी यही कहता हूँ, मैं तो इनकी बात सुनता हूँ, लेकिन 
ये मेरी बात कब सुनती हैं ? 

मैंने तुरन्त ही कहा : “आपके बच्चे आपकी बात नही सुनते, वे आपकी 
आज्ञा का पालन नही करते, इसकी जड़ में आप दोनों का यही ग्यवहार है ! 

बालक हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, इसके अछूग-अलग कारण 
होते हैं। इन का रणों में एक कारण यह भी होता है कि बालक देखा करते हैं 
कि घर में मात्ता-पिता एक-दूसरे की बात सुनते और मानते नही हैं। बालक 
नन्हे द्वोते हैं । हम बड़े उनके लिए आदर्श का काम करते हैं। हम उनके लिए 
दर्षण बनते हैं। अगर थे हमारा अनुकरण करते हैं, तो इसमें दोप किनका है ? 

यदि स्त्री-पुरुष या पति-पत्नी हमेशा एक-दूसरे की न सुर्वे, न मानें, तो ' 
इस दुनिया का काम ही मन चले। हम आपस में एक-दूसरे को बात मानतै- 
सुनते हैं, इसी से तो यह दुनिया चलती रहती है। लेकिन यह भी सच है कि 
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अक्सर माँ-बाप एक-दूसरे से टकराते रहते हैं ॥ उनकी यह टकराहुट रे 
दूसरे के अधिक निकट आने के लिए भी होती है, और एक-दूसरे का अधिक 
मजबूत सहारा पाने के लिए भी होती है । अवसर एक-दूसरे के जावे 
कारी की कमी या समझ का फेर भी आपस की टकराहुद का निमित्त बन 
जाता है। बैसे, टकराहट स्वाभाविक है, लेकिन उससे बालकों को कोई 
नुकसान नही पहुँचना चाहिए 


बाल-शिक्षा का अथवा सत्य की उपासना का ऐसा कोई तत्त्व हे है 
कि मॉ-बापो के सारे व्यवहारों की जानकारी बालको को होनी ही चा' कु 
कई बातें ऐसी होती है कि समय आने पर वालक उनको जान ही लेते दै मा ।$ 
बापो की आपस की टकराहूट या कहा-सुनी उन तक ही रहनी चाहिए 
उनकी ये वातें ब/छको तक नही पहुँचनी चाहिए । कहने का मतलब यह रे 
कि जल्दबाजी में अपने मतभेदो के कारण या दूसरे किसी भी कारणसे में 
बापो को अपने बालकों के देखते आपस में न तो लड़ना-भंगड़ना 2 
और न एक-दूसरे का विरोध करना चाहिए । उनको एक-दूसरे का अप मा 
करके एक-दूसरे की आज्ञा का उल्लधन भी नही करना चाहिए । “क्योकि रह 
बाप के मन मे जागे कगडो के कारण तो आसमान में उठे बादलों की ता 
कभी भी छेंट जाते है, और अन्त में एक-दूसरे के बीच रहा निर्मल कक 
प्रेम प्रकट होता है । किन्तु बालक तो अपने माता-पिता को उन बाद 
गड़गड़ाहट से ओर उसके कारण छाए अंधेरे से ही पहचानते है, ओर हर 
छिंसाब से वे उतको मापने-तौलते भी है। अक्सर इसके कारण हुई गलत" 
की वजह में बालक अपने माँ-वाप के विरोधी बन जाते हैं, वे गा 
उनको घित्रकारने छगते है, और उनकी आज्ञा का अनादर भी करते हैं. 
माता-पिता अपने आपस के झगड्डों को अपने तक ही सीमित रखें, इसी . 
उनका और उनके बालकों का हित निहित है। यही उचित और आा' री 
भी है। इस तरह अपने बालको को संमालते-सेमालते एक स्थिति ऐसी * 
भा सकती है कि जब दे अपने आपसी भगड़ो से सदा के लिए छुट्काय 7 
जाएँ । कहने का मतलब यह दै “कि वालको के सांमने तो माँन्बाप का मैगी 
सच्चा प्रेमल स्वरूप ही आना चाहिए। उनका अपना जो शुद्ध, 7 
आकाश है, वही प्रकट होता चाहिए--क्योकि वही सत्य है, और वे 
धाश्वत भी है | बादल तो क्षणिक ही होते है । 2 ४ 


40 माँ-बाप बनना कठिन है 


यह तो गँवार है, गँवार ! 


हैं ४ 
"बेटे तुम खाता खाने के लिए उठोगे या नही ? यह खाना ठण्डा हुआ 
॥ रहा है। मैं तुमको कद से पुकार रही हूँ । तुम उठते वर्यों नहीं हो ?” 
'अम्माजी ! बस, मैं उठ ही रहा हूं । यह्‌ भाखिरी गड्ढ़ा और सोद 
ता हूँ । 
“बेटे ! तुम्हारा गडढा जाए गे मे | मैं पूछती हूँ कि तुम अब खाले 
४ लिए उठते हो या नही ? इस चोके मे मैं कब तक बडी रहूँ ?” 
'अम्माजी ! बस, मुझको आया ही समझो । यह गड्ढा तो अब' खुद 
री चुका है । हे 
“बेटे | तुम उठते हो या नही ? तुम न उठे, तो अपने इन रसोई बाले 
हाथों से ही मैं तुमको तडातड़ पीट डालूँगी। गेंवार कही के ! पुकार-पुकार 
फर सेरी जीभ थक गई, पर एक तुम हो कि मेरी पुकार .पर ध्यान देते ही 
नही हो ! ! 
'अम्माजी ! बस, हाथ धोकर भा हो रहा हूँ । 
“हाथ राम, अपने इस अभागे गंवार को मैं कंसे समभाऊें 2 
४२४ 
- आज इस छगन को छड़ी से पीटिए । 


कं 


« भाखिर बात क्या दै ? सुनो छयन !: इधर आओ ।* * 


“इसकी पिटाई तो होनी ही घाहिए। इसको दो छड़ी शोर से मार 
बिना मार खाए यह मेरी सुनेगा ही नहीं ।/ 

'लेकिन यह तो बताओ कि मामला बया है ?* 

“यह बिल्लकुछ गेंवार बन गया है।' 

'अच्छा, पहले मेरे लिए पानी छाओ। मुभको प्यास सगी है । झपती 
यह्‌ शगडी तो मुझे उतारने दो ! ! का 

नही, पयड़ी बाद मे उतारिएं । पहले इस छगत की मरम्मत कीजिए 
देखते नहीं हैं, कसा गाय री तरह ग़रीव और भौगी बिल्ली की तरह हहः 
कर खड़ा है ! 

“छगन 4 कहो, तुमने क्या कर डाला ?* जि 

पृवताजो ! मैंते तो कुछ भी नही किया। अपने संग्रह की ४ 
गाड़ने के लिए मैं उधर आँगन में एक यड्ढा खोद रहा था। तभी असम । 
ने कहा : 'मट आ जाओ, भौर खाना खा लो । खाना ठण्डा हो रहा है । «& 
बोला, : 'बस यह गड्ढा खोदकर आ ही रहा हैँ। इस पर अम्भाजी गुरता ह 
उठी ।7 


'तुमको ज़रा रुक जाना था | आखिर देर कितनी होती रा 
"भला, मैं रसोई घर में कब तक बैठी रहती ? आप इस गरमी में पृ 
फे पास बेठकर देखेंगे, तो आपको मेरी तकलीफ का पता चल सकेगा * 


'कुछ देर के लिए खाना ढेंक कर रख देना था। यह अपते आप से 
लेता ।! 

*पर सावा बिलकुल ठण्डा जो द्वो जाता !! 

छगन ने कहा : 'लिकिन मुझको गरम खाना पसन्द ही कहाँ है / 

'आप सुत रहे हैं न? यह कंसी मुंहजोरी कर रहा है ? अवती की 
इसको चार छड़ी तडातड़ जमा ही दीजिए ।” 

भद्रड 

माँ ने अपने बेटे की हाजिरी मे उसकी शिकायत न की होती, ती 

चत सकता था। अपने छझिलाफ शिकायत और उलाहने सुनकर कौन बाली है 


42. माॉँ-बाप बसता कठिस है 


जिसका दिल दुखता न हो ? कार्यालय से थकू कर आए अपने बेटे के याप से 
कुछ देर दाद शिकायत की होती, तो बया वह बेहतर ने होता? जिसको 
हमने गेंवार मान लिया है, कया हमारा वह बेटा छड़ी की मार खा लेनेमर 
से चतुर वन जाएगा ? मां अपने बेटे के लिए खाना ढक कर रसोईपर से 
बाहर आए जाती, तो क्या उससे उसका काम मे बनता ? बाद में बेटे को अपने 
पास बेठाकर माँ उसको प्यार के साथ समझा सकती थीं कि “बेटे ! अपना 
खाना तो सुबह-शाम समय पर ही निपट जाना चाहिए। कोई पहले खाए 
और कोई बाद में खाए या देर में आकर खाए, तो सारा दिन खाने की 
व्यवस्था मे ही बीत जाता है, और दूसरे कामों के लिए समय ही महीं 
बचता १ 


अग्रेज़ी में एक कहावत है कि “ऑंस-भर समभाइछं सेर-भर मार के 
बराबर होती है ।! 


५ 
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मैं इसका क्‍या उपाय कहूँ! 


सुमति बहन ने लक्ष्मी बहत से कहा : 'बहत ! मैं इसका कया उप 
करूँ ? यह जब भी पाटा बिछाती है, जोर से पटक कर ही बिछाती है। रे 
में से नौ बार तो बिना चूके ऐसा ही करती है। मैं ठो अपनी इस सविता 
कारण बहुत ही परेशान रहती हूँ । 

लक्ष्मी बहन ने पूछा : 'सुमति बहुन ! क्या आपने कभी अपनी धि 
को समभाकर कहा है कि वहू विना आवाज किए पाटा विल्लाया करे 

सुमति बहन बोली । 'बहन, एक बार नही कह चुकी हूँ। जब-जब भी 
की आवाज़ भाई है, तव-तथ मैंने इसको टोका है ।” 

'लेकिन बहन ! जब एकाघ बार यह पाटा धीमे से विधाती 
तो कया उस समय आपने सविता को कभी यह कह्दा है कि बेटी, आर्ज हो तु 
पांटा बिता आवाज किए ही बिछाया ? ? ;! 

“नही बहन ! ऐसी बात तो कभी कही नहीं। कहने की जरूरत * 
क्या है ? कभी भूले-चूके पाटा धीरे से बिछा भी दिया, तो कीन बडी बात है 
गई ?! 

सुनो बहन ! यही तुम से भूल हो रही है। अकेली तुम ही ' 
कर रही हो बल्कि हम सब भी ऐसी भूलें करते ही रद्दते हैं । जब ४ 
कोई गछती हो जातो है, तो हम बार-बार उनका ध्यान उसकी 7 ्‌ 
तरह छोचते रहते हैं कि ये मानने सगे हैं कि गलतिमां तो उनसे होती 
रहेगी, गौर फोई सही-सच्चा बतम उनके किए हो ही नहीं पाएगा। हे 
बालक की मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, तो बहू ज्यादा से या! 
*गरूतियाँ करता रहता है, और ज्यादा उलाहने भी सुना करता है| सच? 


यहू है कि जिस तरह बालक गलतियाँ करते है, उसी तरह कई बार वे गलती 
नही भी करते हैं। अवसर ये कई अच्छे काम भी करते रहते हैं, पर उनके ऐसे 
अच्छे कामों का कोई हिसाव हम रखते नही, और न उन कामों को तरफ 
कोई ध्यान ही देते हैं। उनको उनके दोष दिखाते रहने को तो हम बराबर 
तैयार रहते हैं, पर उनके गुण देखकर हम खुश नही होते, और उन गुणों की 
ओर उतका घ्यात खीचकर हम उनको गुणों के प्रेमी भी नहीं बनाते । यह तो 
सच हैनकि सविता दस बार में से एक बार पाटा अच्छी तरह बिछाती है ? जब वह्‌ 
ऐसा करती है, तभी तुम उससे कहा करो, 'बेटी, सविता ! आजतो तुमने पाटा 
बहुत ही अच्छी तरह बिछाया है। अच्छा हो कि तुम रोज इसी तरह .पाठा 
बिछाया करो ।” सचमुच तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर सविता खुश होगी, 
और उसका ध्यान अपने इस गुण की तरफ जाएगा । वह्‌ अपने इस गुण को 
बढाते रहने का प्रयत्त करती रहेगी । परिणाम यह होगा कि रुचि और 
अनगढता का स्थान सुरुचि और सुघड़ता ले छेगी । बाकूको की अपनी जो 
अच्छाइयाँ है, यदि हम उनकी कद्र ओर तारीफ करते .रहेंगे, तो उनकी 
अच्छाइयाँ बराबर बढ़ती रहेगी। इसके विपरीत यदि हम उनकी कमजोरियों 
पर ही जोर देते रहेंगे, उन कमजोरियों के लिए उनको उलाहने भी दिया 
करेंगे, और उनकी इन कमज़ो रियो को दूर करने की सीधी कोशिश करेंगे, तो 
उनमे ये कमजोरियाँ मजबूत होती चलेंगी, समभिए कि जड़ जमाकर बँठ 
जाएँगी । 
सुमति बहन बोली : लक्ष्मी बहन ! आपकी ये सब बातें बराबर मेरे 
गले उतर रही हैं। अब मैं ऐसा ही करके देखूंगी | देखना होगा कि परिणाम 
मया निकलता है ! 
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अभी मटका फोड़ देगा 


हमारे घर के सामने एक खास का धर था। माँ-बेटा दोनों इक 
रहते थे । माँ गुस्सेवाज भी, और बेटा शराबी था । बेटा रात रा हा 
भाता । उसको देखकर माँ का गुस्सा बढ़ जाता। वेटा पाती पीने 
मटके के पास पहुँचता । माँ सोचती कि दाराव के नशे मैं बेटा मी 
देगा। माँ खूद उसको न तो पानी देती, और न धीमे से समझा कर कहे ये 
“मैया, पानी सेंमालकर पीना ।' उल्टे, वह तो कहती : 'लो, यह मे 
आ गया है ! यह अभी मटका फोड़ डाछेगा गाली सुनकर लड़का 40% 
में था जाता है, और एक धमाके के साथ मटका फीड डालता है। मटकी 
देने के बाद माँ यह नहीं कहती कि 'सैर, जो हुआ सो हुआ | मंब लि 
जाओ | माँ तो अधिक गुस्से मे आकर कहती है, 'लो, अब तो यह मुआ 
के बरतन भी फोड़ेगा । तुरन्त ही टाँड पर रसे कौंच के सब धरतन पकड़ी 
गिरेऔर घूर-चूर द्वो गए ! इस पर माँ बोली, 'कह्ी यह मुओं लेकई धगी! 
मुभकों ही मे मारने छगे | और बुढ़िया पर तड़ातड़ लकड़ी बरसे के 

बालक धाराबी नही होते हैं, लेकिन अवसर माताओों की बीती, है 
माता मी बात ऊपर मही गई है, उसके समान होती है। माँ के ले 
बाछक को गलत काम का रास्ता दिखाते हैं। जब बालक से एक गत हे 
है, तो हम ही अपने दूसरे बोल से बालक को दूसरी गलती की दिशा ग्रे 
देते हैं। इस प्रकार हमारे ही कारण बालक गलती पर रालती करने 
वासा बनता जाता है। 


द्वाप में लकड़ी लेकर घूमते हुए बालक को देसकर माँ सर, रद 


सगती है : 'मरे मह सभी मटका या प्याला फोड़ डालेगा।' किरदद है 
“मह अभो अपने भाई को मारेगा ।/ माँ की यात सुयकर बालक मर्दकी 


अत 


या भाई की मारने के लिए तंयार हो जाता है। पदले माँ पद ताव में भाती 
है, ओर फिर माँ की बात सुनकर बाछक भी ताव में आ जाता है। 


यह अभी रोएगा', 'यह अभी मचलेगा,' 'यह अभी छिंद करेगा, “उठा 
लेने को कहेगा,' 'खाने की चीज्ञ माँगेगा,' ऐसे वावय बोल-बोलकर हम ही 
बालक को पहले से सुझा देते हैं कि उसको बया करना है हमारी बातें सुन- 
सुनकर बालक ताव में आ जाता है, ओर वेसे ही काम करते रहने की 
लत वाला वन जाता है। एक गलत काम के बाद दूसरा गलत काम न फरने 
का रास्ता दिखाने के बदले हम उससे ऐसी वात कहते हैं कि जिसके कारण 
बह दूसरा गलत काम करने की ओर मुड़ता है । इसका परिणाम यह होता है 
कि बालक ग़लत रास्ते चल पड़ता है, ओर बुढिया के बेटे की तरह नुकसान 
करने का या झगड़ा मचाने का रास्ता अपना लेता है । 


माता-पिता को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। जो बात हम 
खुद बोलते हैं, थोड़ी सावधानी के साथ हम उसको खुद ही सुनेंगे, तो हमको 
बुढिया की भर उसके बेटे की वात जरूर ही याद आएगी। 


+ 
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सुनते नहीं हो, तो क्या मरना चांहते हो 


माँ रोज कहा करती : वेटे ! तुम मेरी सुनते नही हो, तो ठुम किन 
दिन मर जाओगे । 

लेकिन लड़का तो उल्टी खोपड़ी का था | वह रोज नई-तई तरकोईे 
निकालता । नए सवाल खड़े करता | किसी से डरंता तो वह जानता ही नहीं 
था। वह समूचे गाव को हैरान और परेशान करता रहता था ! 

गांव से कुछ दूर एक तालाव था । माँ रोज कहती : “बैठे ! ताछाब पर 
मत जाना । अगर तुमने मेरी बात न सुनी, तो तालाब में “रहने वाला मगर 
तुमकी खा जाएगा। वहाँ एक बहुत बडा मगर रहता है।' / 

लेकिन लडका ऐसी बातो से डरने बाला था नहीं। जवाब मे वह 
कहता : 'माँ ! चलो, तुम मुझ को दिखलाओ कि मगर कंसा है !' 

लडका सहसा बोला : माँ! मुझको थोड़ा पानी पिला दो ते !* 

माँ ने कहा : 'जरा ठहरो | ऐसी कौन मुप्तीबत आ पड़ी है 

लड़का फिर बोला : 'माँ मुभको पानी पिछा दो न! 

माँ ने कहा ; (पानी तुम अपने हाथो पी लो । क्या तुम्हारे हापनैर हूट 
गए हैं?! 

इस पर लडका बोला: 'तो माँ, सुनो ! मैं यह चला। तालीर्ब पर 
जाकर वही पानी पी लूँगा।' 

लड़का चल दिया । 


माँ ने कहा : 'वेटे, ओ बेटे ! भेरी सुनो । लौट पडो । लौंदों, छीटो ! 
तुम मैरी बात सुनते नही हो +तुम वेमीत मर जाओगे ।* 


लड़का तो मगर को देखना चाहता था | तालाब के किनारे पहुँच कर 
जैसे हो उसने पानी प्रीता शुरू किया, मगर ने अपना मुद्द बाहर निकाला, 
और लड़के की टॉय पकड़ ली । लड़के की क्या ताकत थी कि वहू अपनी टाँग 
छुट्टा लेता ? मगर ने लड़के को निगल लिया । माँ दूर खडी-पड़ी देखती 
रही । भत्ता, वह मगर के पास क॑से जाती ? 


माँ तो रोने और बिलखने लगी * अड़ोस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो 
गए। सव कहने लगे : 'तुमने अपने लडके को रोका क्यों नहीं ? वहाँ उसकी 
ऐसी क्या चीज गड़ी थी कि तुमने उसको वहा जाने दिया ? 


माँ दोली : 'भरे मंया ! अपनी तरफ से तो मैंने उसको बहुत मना 
किया | कह्ठते-कहते मेरी ती जीभ सूखते लगी | लेकिन उसने मेरी एकल 
सुती । जो अपने माँ-वाप की बात नही मानते, उनके ऐसे ही हाल होते है ।' 

पड़ोसी कहने लगे: हां बहन | आजकल के ये लड़के कुछ ऐसे हो 
हो गए हैं। थे अपने माँ-बाप की बात तो सुनते ही नही है । फिर इनकी ऐसी 
हालत न हो, तो और वया हो ?' 

लड़का मगर के पेट में पहुँचा । लेकित यह कच्चा-पोचा तो था नही ! 
वह तो अपनी कमर में छुरी रखकर गया था । छुरी से मगर का पेट चीर कर 
बहू बाहर निकल आया, और दोडता-दौडता घर पहुँच कर मौ से कहने लगा * 
माँ | तुम तो कहती थी कि में तुम्हारी यात नहीं माूँगा, तो में मर 
जाऊंगा !! 


5] 

मफ्रीका में प्रचलित एक कहानी है । कहानी विलकुल भूठी है। लेकिन 
उममे एक रहस्य है। हम अपर परिवारों के कुछ उदाहरण लें । छडका कहता 
है: माँ! मुझको इस निर्गेती पर चढना है।' माँ कहती है: “ नहीं, मत 
चढो ।” लड़का माँ को बात नहीं मानता, और मिसेनी पर चढने लगता है । 
माँ कहती : 'बेटे ! सुनो, तुम घिर पड्ीगे ।' लड़का निर्सती पर चढ़कर फिर 
नीचे उतर आता है, और अपनी माँ में फहता है माँ ! तुम तो कहती थी, 
कि मैं गिर पडगा । सेकिन मैं गिरा तो नही । 
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नन्हा-सा वानक पूछता है: 'मो ! में पटिया ले आऊँ ! दूध की बोतन 
ने आऊँ। अमुक चीज से आऊं? तमुक चीज ले आरऊँ ?' माँ कहती है: 
नही, मत छाओ | नुम्हारे हाथ से गिर पढ़ेगी ।' बालक कहता : 'नही, गे 
लाऊगा ।' माँ कहतो है : बेटे ! तुम रहने दो । चीज तुम्हारे हाथ में गिर 
पड़ेगी, और तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी ।ः 


हाँ, और “ना? का यह सिछसिला चलता रहता है, इसी बीच गो 
अपनी सोची हुई चीज़ उठा कर ले आता है, और माँ से कहता है। माँ: 
तुम तो कहती थी कि मेरे पैर में चोट लग जाएगी। लेकिन देखो, मुभ को 
तो कोई चोट लगी नही ! ' 


हमारे घरो मे ऐसी घटनाएँ घटती ही रहतो है। इधर माँ मना करती 
है। उधर बच्चा अपनी पसन्द का काम करना णाहता है । माँ अपनी मताही 
का कारण बताती है। उघर बच्चा माँ की बात को गलत साबित कर देता 
है। माँ को छगता है कि बच्चा उसकी बात सुन नहीं रहा है। वह लिए 
फिरा बन गया है । बच्चा सोचता है कि माँ नाहक मना करती रहती है, 
और उसको गरुत-सलत मसमभातोी रहती हैं। माँ बहती है : यह हो जाएगा. 
वह हो जाएगा ।/ बच्चा साबित कर देता है कि वैसा कुछ होता नही है। इधर 
माँ बच्चे को काम करने से रोकना चाहती है। उधर बच्चा काम करके द्व्का 
देता है, और माँ की बात को उनट देता है। इस धरह माँ की मना रहते 
करने की, और बच्चे को माँ की बात न मानने की आदत पड़ जाती है। 


अपनी बात मनवाने का एक अजीब-सा झौक हमको होता है। इसके 
लिए हम बालक को डाँटते-डपटते रहते हैं, और उसको मारते-पीटते भी हू 
बीच-बीच में हम उसको लालच भो दिखाते रहते है । मां-बाप की बात 
सुनने वाले बाकूक के ऐसे हालत होते हैं, और बंसे हालत होते हैं, इस बात * 
उसके गले उतारने के लिए बालक को मवखी की और उसके बच्चे की कहानी 
सुनाई जाती है, ओर उस पर यह असर डाला जाता है कि उतको अपने बडे 
और बूढो की बात मानती हो चाहिए । न मानने से उसको पाप लगता है। 
भदी उसको बहाकर से जाती है, या बह खौलते हुए पानो के कड़ाह में िर 


50. मौन्याप बनना कठिन है 


कर मर जाता है, अपवा मगर उसको निंषल जाता है लेकिन मौन्चाप वी 
ऐसी मनाहियों शो परवाह न करके अपनी मरजी का काग करने बाला बालक 
तुरम्त ही समझ जाता है कि मॉँ-बाप की मनाही बिलकुल बनाथटी है । 
कभी मौँन्याप की कही दात सच भी निकलती है, तो ऐसे मामलों में बालक 
अपने अनुभव से पहू सपझ सेसा है कि दहू ठीक-से चल नहीं पाया, इसलिए 
पिर पढ़ा । मौ-्याप के गना करने पर भी यह सेलने चला गया था, इसलिए 
उसकी घोट छगी, ऐसी कोई बात असल में द्ोती मही है। ऐसी स्थिति में 
कुछ बालक यह भी मानते हैं कि अपनी माँ की बात ने मानने से यह गिरा, 
या उसझो चोट लगी। लेकिन यष्चों का यह विचार खम्ये समय तक दिव 
नहीं पाता। अगर टिकता है, तो बालक मेगार्य-कारण को गलत रीति 
में जोड़ने वी धृत्ति उत्परन हो जाती है । उसके मत में यह दब भर जाता है 
कि माँन्चाप की बात न मानने से उसका कुछ-न-कुछ नुकस्तान होता ही है । 
गहाँ मन में ऐसा शक या यहम पंदा हो जाता है, वहाँ बुद्धि का अधेराद्धा 
जाता है । 


हमें अपने बालकों को गछत ढ़ग मे सम भाना नहीं चाहिए। ऐसा करफे 
हम ख द ही उनके जीवन में अथद्धा और आज्ञापाकृता का अभाव उत्पस्न 
कर देते हैं। जहां द[सलक को दारतविढ़ सुरक्षा मे! लिए उचित रोक लगाना 
बहुत जरूरी हो जाए, पही हम उसको रोके, और रोकने के धाद जब तबः 
बालक रोक के कारण को ठीक से समझ ने ले, तव सके हम उसको सच्चे 
कारणों की जानकारी देते रहे, विलकुल नन्हे बालकों को भी धीमे से समभाते 
हुए यदि हम उनको सही जानकारी देते हैं, तो वे उसको समभ लेते हैं। 


तोक-शिक्षा का काम करने वाले हमारे कुल,लोग बालकों को ऐसी 
कहुनियां सुनाते हैं, जिनसे यह बत्ताया जाता है कि बालय ने अपनी माँ की 
बात नही मानी, इसलिए वह सर गया ! अफ्रीका में ल्ोक-शिक्षा का काम 
करने वाले अपनी ऐसी कहानियों के द्वारा माँ को यह सिखावन देवते-से लगते 
है कि इस तरह मनाही करके हैँ वाछक को जहां-तहाँ जाने से रोके मही । 
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नहाने की मनाही 


कुछ समय वहुले अपने छोटे बालकों को लेकर हम एक तदी पर का 
गए थे | हमारे वाल-मन्दिर के कई बाकूक आए थे 

नदी का पानी अपनी कल-करता, छुल-छल आवाज के 
था। छोटे वालक अपने घुटनों तक पहुँचने वाले पानी में महा 
दूसरे पर पानी फींक कर हँस रहे थे । पीठ के वल पानी में वेठक 
के सामने देख रहे थे। कोई-कोई मछली की तरह पानी में बहू रहे 
बाछकों की अपनी बढ़िया जल-क्रीड़ए चल रही थी। 

मैं उधर से निकछा । एक भाई किनारे खडें-खड़े यह 
मैंने उनसे पूछा * क्यो मेया ! आप नहा लिए ?! 

वे बोले : 'नही ।!' 

मैंने कहा : “आइए, हम नहा लें ।? 

वे रोने छगे और बोले : 'मेरी मा ने नहाने की मनाही की है ।' 

मैंते पूछा * (भला क्‍्यी ?” 

मैंने बहुत आग्रह किया, पर दे नहाने को तैयार नही हुए । 

मैं दिचार करते लगा * आखिर माँ ने मनाही बयों की होगी ?' है 

मुभकों लगा वि बालक यपनी माँ वा बहुत ही लाइला होगा, हल 
इकलौतः भो हो, इसलिए माँ ने सोचा होगा कि कही उसका बालक पारदे 
डुब न जाए । नदी की तेज धारा मे बह न जाए। 

इसमे सन्देह नही कि दस मामले मे माँ वा अपना पुश-ग्रेम ही रा हे 
रहा होगा । अपने बालऊ की सुरक्षा के विचार से ही माँ ने उसको वदी > 
नहाने गे रोका होगा । और जब नदी में नहाएं बिना ही बालक मुशल-ही' 


सांप बह 
रहे थे वे ए 
र वे आता 


सब देख रहे 


घर पहुँचेगा, तो मचमुच माँ का यह विश्वास रद होगा कि इस तरह बालक 
को लिखा-पढ़ाकर ओर नदी मे न नहाने का हुक्म देकर उसमे अपनी इप्टि से 
तो ठीक ही किया है । 

बालक की दृष्टि से देखें, तो बालक के लिए माँ का यह जो प्रेम है, और 
इस प्रेम के मूल मे माँ के हृदय की जो भावना है, उसको हम अस्वीकार नहीं 
कर सकते । फिर भी कहना होगा कि इसमें अज्ञान है, अथवा प्रेम की बिकृत 
भावना है । माँ के मन में सहज ही यह भावना बनी रहती है कि उसका 
बालक सदा सुरक्षित रहे। किन्तु इसी के साथ माँ का मन यह भी चाहता है, 
उसको च।हना चाहिए, कि उसके बालक के शरीर और मन की सब शक्तियों 
का अच्छा विकास हो | बालक के प्रति माँ की अति ममता बालक के अपने 
विकास में ही बाधदः बने, तो यह उसका मातु-प्रेम नही, बल्कि मातु-स्वार्थ ही 
माना जाएगा । माँ कभी यह न चाहेगी कि उसके बालक को कहीं कोई चोट 
पहुँचे । किन्तु इसी के साथ यदि माँ इस बातकी चिन्ता न रखे कि उसका 
बालक निष्क्रिय और अशक्त न रहे, तो मानना होगा कि माँ की बुद्धि और 
भावना अधिकसित और अन्धी रह गई है। 


मान लीजिए कि बीस साल की अपनी उमर में यह बालक तेरता ने 
जानने के कारण ही किसी बाढ़ में बह जाता है, जब कि इसके वे साथी जो 
नदी मे नहति-नहाते धीरे-धीरे तरना सीखकर निर्मय बने हैँ, बच जाते हैं, वो 
ऐसी स्थिति में इस बालक की माँ क्या सोचेगी ? बहू तो अपना सिर पीटकर 
कहेगी कि हाय, हाय, मैं कसी कम अकल रही कि मैंने खूद ही अपने बालक 
को शक्ति-सम्पत्न होने से रोका ? खुद मैंने ही उसके हाथ-पाँव काट डाले, 
अथवा उनको बाँघकर रखा ! 

बहुत ज्यादा फिकर रखने वाछी माताओ के बालकों की यही हालत 
दोतो है। यही सहज भी है। बालक का मूल स्वभाव अपनी हलचलों से शक्ति 
प्राप्त करने का है। किन्तु जब कोई शुभ चिन्तक माता बालक को सब तरह के 
फाम करने से रोकती है, ओर्‌ बालक की सुरक्षा के विचार से उप्तके सारे काम 
खू द कर देती है, या करवा देती है, तव बालक निकम्मा बनकर अन्दर-दही- 
अन्दर सड़ने लगता है। उसकी शक्ति का प्रवाह थोड़े समय के लिए जोर 
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पकड़ने के बाद किर क्षीण होने सगता है ) बार-बार रोने भोर हवव 
पछाडने के बाद उसका अपना व्यक्तित्व झुण्टित होने लगता है ॥१४ 
बालक हताश बनकर अश्चक्त होते रहने की दिशा पकड़ लेता है। इसे ह् 
धोरे-धीरे वह अपना आत्मविश्वास सो बैठता है। वह अपनी माँ को ही बा 
और सर्वेशक्तिमान मानने लगता है । माँ की हर बात उसके लिए रे 
वचन बन जाती है। वह खुद सोचने ओर काम करने की अपवी गक्ति घो 
है । वह बार-बार अपनी माँ से परधता रहता है : 'माँ ! में यह कहूँ ? गे 
मैं वह कहे ?” वह अपनी माँ की 'हां' और 'ना' का पावस्द बन जाता न 
उसमें उसका अपना कोई अपनापन रहता ही नहीं । लोग उसको अपनी 
का पिदूदू और भाँ का फरमाबरदार कहने लगते है। बाद में अपी 
फरमाबरदार बेटे से माँ कहती है : 'अभागे ! तू ऐसा नामरद दँसे बन गे 
कम्बस्त ! तुककों इतना सभाला और सहेजा, कया इसी कारण तू ५४४ 
निकम्मा बन गया है ?! आदि-आदि। लेकिन पह सब तो का वर्षा, हे 
कृषि सुखाने' जैसी बाव हो जाता है ! 

माँ को बालक की चिन्ता ती रहनो ही चाहिए । सेकित यह हित 
बालक के लिए हमेशा हितकारी होनी चाहिए (यह चिन्ता न तो लि? 
होनी चाहिए, ओर न अकारण ही होनी भाहिए। असल में, माँ ड़ो ३ । 
बालक में कहना यह चाहिए था कि : 'वेटा ! तुम्हारे शिक्षक जहाँ कहे, 
तुम नहाना। जहाँ सब नहाते हों, वही तुम भी नहा सेना बिना अनुमर्ति * 
घुटने-घुटने पानी से भागे सत बढ़ना ए 

माँ को अपने बालक के बारे मे शिक्षक से भी बात कर लेती पी 
शिक्षक को सब-कुछ समझा देता था। भले ही बालक को अपने साथ ले जार 
बाले पर हमारा पूरा भरोसा हो, फिर भी माँ का मन अपनी ओर से दो वी 
कहे बिसा रहता ही नही । माँ अपनी बात ज़रूर कहे । किस्तु इसके बाद/ईि 
शिक्षक को बालक सौंपा है, उस पर, और सबसे बढ़े गुरु भगवान पर, भरोगे 
करने की बात माँ को सीख लेनी चाहिए । 
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सब माताएँ हमेशा यह नही सोचती कि कभी, छिसी पर कोई भरोसा 
किया ही न जाए। किसी का मातू-प्रेम भरोसे पर निर्मर करता है, किन्तु वह 
बालक के बारे में पूरी तरह निश्चिम्त नही रह सकता । माता को चाहिए कि 
यह भपनी इस कोमल भावमा को बालक के ही हित मे कुछ कठोर बना ले। 
इस तरह बोर बनी हुई कोमलता को ही सच्ची ओर संतुलित भावना 
मानना चाहिए। कई माताएं अपनी दुबंस भावना के कारण अपने बाऊकों को 
नि्रंतत बनाए रखतो है, और आछिर वे उनको सो बंठती है । 


जिस समय इस बालक के सगी-साथो नदी में नहाकर नहाने का आनरद 
ले रहे थे, पानी फे साय अपनी पहली पहचान बा मजा ले रहे थे, तेरने की 
कला सीखने की कोशिश में लगे थे, आत्मविश्वास या और स्वतत्रता का 
अनुभव कर रह थे, उस समय यहू बालक नदी-क्रियारे खड़ान्खड़ा रो रहा 
चा! यहखुद तो नहाना चाहता था, पर इसकी माँ की मनाही इसको रोके 
हुए थी । खद अपना विकास करने के बदले यह अपनी कुण्ठा बढ़ा रहा था। 
अपनी माँ की आज्ञा के कारण खू द जीते-जी एक पत्यर वनकर रह गया था । 
काश ! इसकी माँ ने ऐसी मनाही न की होती ! 


हमारी टोली के दूसरे सब बालक तो अपने-अपने घर जाकर अपनी माँ 
से और अपने पिता से कहेगे : 'हम नदी मे यो महाएं और त्यों नहाएं। हम 
तेरना सीख गए। हमने पानी में ढेर सारी डुमकियाँ लगाई। हमने पानी 
उछालने के सेल खेले! ओर, अपने बालकों की ये बातें सुनकर मां-बाप दोनों 
को ख शी हुई होगी । 


अब सोचिए कि यह बालक अपने घर जाकर अपनी माँसे बया 
कहेंगा ? माँ पूछेगी : 'तुम नदी में नहाएं तो नहीं न ?” बालक बहेगा : “मैं 
नही महाया ।' और जब उसको नदी की और उसमे नहाने वाले अपने साथियों 
की याद आएगी, तो वह रो पड़ेगा और कहेगा : तुम्हीं ने मुझको कहा था कि 
मैं नदी में न महाऊँ ।! 


बालक की बात सुनकर माँ उस पर नाराज होगी और उससे कहेगी 
बेटे ! 'तुम रोते बयों हो ? न नहाकर वो तुमने अच्छा ही किया है । तुम 
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कितने सम्रभदार हो कि तुमने मेरी बात मानी । ठीक है कि नदी प 
समय कोई बालक बहा नहीं | तेकिन अगर कोई बह जाता त्तो न कप 
कितना अन्य हो जाता ?” बालक फिर अपनी माँ की विप॑ली दलौस के मे 
में फेस जाएगा बह रोना भूल जाएगा, और सोचेगा : 'अच्छा ही हुआ कि 
डूब नही गया ! ४ 
यह बालक जथ बढा होगा, और कभी ड्वेगा ही नही, २8 रा 
को भी यह पानी में उतरने नही देगा, क्योंकि कही ऐसा न हो कि वे पार्त॑ 
ड्ब जाएं ! 
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वह चोट खा जाती ! 


मैं अपने एक मित्र के धर वेठा था। इतने में एक छोटे बारूक को 
शिकायत लेकर मित्र की माताजी हमारे पास आईं और बोली : “ज़रा इस 
लहलू को धमकाओ । अपनी मुम्नी को यह इस तरह दोडा रहा था कि अगर 
वह गिर पड़ती, तो चोट खा जाती ।* 
मित्र समभदार थे | उन्होने माता जी का गुस्सा देख लिया। मुन्नी 
को आखों में शिकायत का जो जोश उत्तर आया था, उसको भी देख छिया। 
फिर धीरे-मे हँसते हुए कहा : 'लेकिन चोट लगी तो नहीं न! तो बस, 
मामला खतम !” सुनकर माताजी भल्ला उठी। बोली . 'लेकिन अगर मुस्नी 
चोट खा जाती तो उमके हाथ-पैर न टूट जाते ? हमारे घर यह सब नहीं 
चलेगा । लल्‍लू छाडला है तो भले ही अपने धर मे वह लाड्ला बना रहे ! 
मित्र ने फिर हस कर कहा : 'लेकिन माताजी ! मुन्ती को चोट लगी 
तो नहीं है न? 
माताजी ओर अधिक भल्लाईं और बड़बड़ाती हुई बीली : “लेकिन 
अगर मुन्ती चोट खा जाती, तो क्या होता ?! वे जाते-जाते बोलो: कल 
लल्लू को यह आने दो । मैं ही उसको धमकाऊँगी !” 
मेरे मित्र का व्यवहार उचित ही था | घैसा ही होना चाहिए था। हम 
इत्तनी बात भी साफ-साफ़ नहीं समभते कि “अमुक काम ऐसा हो जाता', 
इसी को एक आधार बनाकर लड़ना-भगडना, और डॉटन।-डपटना कितना 
मू्खेतापूर्ण है ? दो बालकी के बीच ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो हम 
तुरन्त ही 'ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता' कह कहकर चीसने-चिल्लाने 
लगते हैं, कलपने-जलपने लगते है, भौर इस तरह आपस ही भाषस में भगड़ों 


के बीज वो देते है। और, सच तो यह है कि ऐसी ही कई गाहुघशी ए 
को लेकर बहुतेरे पडोसी आपस में लड़ते-भगड़ते देसे जाते हैं। 


किसी बात को देखने-समभने की हमारी दृष्टि मे जो फरक होते || 
उसी के कारण इस तरह सोचने की एक आदत-सी पड़ जाती है! हम ह 
लोग अपने जीवन में इस बात की कल्पना कर-करके थर्रा उठते हैं कि # न 
ऐसा हो, अगर ऐसा हो, तो ऐसा हो ही जाए! ” और असल में जहाँ कोई पे 
नहीं होता, वहाँ भी हम दुःख का अनुभव करने लगते हैं। अपनी इसी हृ 
के कारण ही हमने 'ऐसा हो जाता” का एंक भय अपने मन में भर हम रे 
हमेशा की हमारी यह आदत आपसी कलह का एक कारण बह ण 
लेकिन अगर हम में सही इप्टि से देखने की समभदारी हो, तो है हे 
सोचेंगे कि 'अच्छा ही हुआ, जो ऐसा हो नहीं पाया ।” चोट लगी नहीं हि 
यह एक फायदा ही हुआ | दियासलाई सुलगी, लेकिन उस से आग नह्ठी रे! 
तो वह एक बड़ा लाभ द्वी हुआ। भूलसे छुरी पर पर पड़ गया, पर कि 
कटा नही, तो वही एक वड़ी कमाई हो गई। चोट सौधी लगी नहीं। * 
खाली गया, तो वही एक छाभ हुआ। २, 

दो पहुखुओ में से हम अच्छे पहलू को देखें, सीधी बाजू का विधा * 
तो हम सुखी बन सकते हैं। वालको की शिकायतें लेकर, दिसा हो मी 
कहते हुए, हम किसो के साथ लडने-कगड़ने न जाएं । 

अलवत्ता, इसका मतलब यह नही कि किसी की भी मनमाती होगी 
रहे, भौर हम उसकी परवाह ही न करें। अथवा कोई दुधेटना घद्द 
सम्भावना हो, ओर तब हम दूरन्देशी से काम न सें। बात 'होने देने * 
नही है। हो जाने पर उचित उपाय तो करना ही चाहिए । कुच हो ने 4" 
इसकी चिन्ता था फिकर भी रखनो चाहिए | लेकित जो हुआ नही है; ४४ 
उसके हो जाने का भय रखकर या उसकी चिन्ता करके न तो हम खुद है ४ 
हो, और न बालकों के साथ या उनके माँ-बापो के साथ सहें और भगई ! 
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बालक के प्रति अश्रद्धा 


छोटा बच्चा यह मानकर कि उसमें शक्ति आ चुकी है, अपनी इस 
शक्ति में विश्वास रखकर पतोली उठाता है और अपनी माँ को देने जाता 
है। माँ कहतो हैं : 'तुम पतीली रख दो । यह तुम से नही उठेंगी!। 

बच्चा मेहनत करके सिसेनी पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 
दो सीढ़ियाँ चढ़ चुकने के बाद जब वह तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, तो 
पिता उससे कहते है : 'बेढे ! नीचे उतरो। अभी मिनी पर चढ़ने लामक 
तुम हुए नही हो । निर्सनी पर से गिरोगे, तो तुम्हारी हडुडी-पसली टूट 
जायेगी ।' हि 

बच्चा अपमी केंगुलियों का ध्यान रखकर साग काट रहा है, या पेन्सिल 
की नोक निकाल रहा है । तभी पिता नाराज़ होकर कहते हैं : बेटे ! चाकू 
नीचे रख दो। अभी तुम बच्चे हो । बड़ो का यह काम तुम बयो कर रहे हो ? 

बच्चा कहता है : अब तो में इस बड़े गइड़े को साँघ सकता हूँ । अब 
तो मैं यह इतना बड़ा पत्मर उठा सकता हूं ।! तभी अन्दर से भावाण भाती 
है : 'बेटे |! चीटे की कमर सेमालना ।” 


, दरवाजा खुल नही रहा है । बच्चा कहता है: भाप हटिए, मै खोल 
देता हूँ ।' सब उसकी शरमिन्दा करते हुए कहते हैं ; 'बेटे ! यह तुम्द्दारे चूत 
का काम है नही ।/ 5 200० न« 

घर के बड़े-बूढे संकट बेः किसी अवसर पर किसी समस्या को सुलझाने 
में लगे है । यदि किसी समय कोई बाछक आकर अपनी इष्टि से समस्या का 
कोई हल, सुकाना चाहता है, तो उसकी बात सुतकर सब कहते है: 'लो, 
देखो ! कुम्हार से गधा अधिक समानता है !? , 


लड़की दाल-साग छौकना चाहती है। माँ, कहती हैं: 'देटी तु 
जल जाओगी ।' लड़की कहती है: “माँ मैं चावल बीनना घाहती हूँ शो 
कहती हैं : 'बेटी ! तुम गिरा दोगी | तुमको चावल बीनना आता नही है। 


बार-बार इस तरह की बातें कहकर हम बालक के मन में अप 
प्रति अश्रद्धा उत्पन्त करते रहते हैं। बालक अमुक समय में अमुक वा 
सीखना चाहते हैं। उस समय का उनका उत्साह जबरदस्त होता है। गया 
नया जानने की दृत्ति उनके अन्दर से प्रकट होती है, इसलिए वे हर कार 7 
अपनी दिलचस्पी दिखाते है, और इसी कारण वे अपना काम पूरी एकागवो 
से करते हैं। ऐसे समय में वे अपने आपको पूरी फिकर के साथ संभाल 
हैं। ऐसी स्थिति में जय उनसे कहा जाता है कि वे अमुक फाम को इस गा है 
रीति से करें, तो वे भूल से बचने के लिए असाधारण सावधानी रखकरवीई 
पूरा करते हैं। जब अपने विकास के लिए आवश्यक कोई काम उनकी भिेत 
है, तो उनके चेहरे पर आनन्द छलकमे छूगता है, और उनका एरीर चैक्नी हे 
भर उठता है। जैसे-अँसे वे काम करते जाते हैं, वैसे-वैसे पल-पल में रे 
करने की अपनी द्यक्ति में उनका विश्वास बढ़ता रहता है। इस बढ़े ९ 
विश्वास के कारण ही बालक हम से कहते हैं : "हम यह काम कर सके! 
इसको हमें करने दीजिए । हम इसको करना जानते है !” यदि हम उतर 
है १५ से रोकते हैं, तो अक्सर ये हम से भगड़ते हैं, मौर हमारी मार * 
या ॥। 


किन्तु इस तरह बार-बार मना करने से, भौर यह कहते रहने मे हि 
तुम यह काम नहीं कर सोगे, बालक अपना आत्मविश्वास ली बेढता है! 
इसके बाद तो वह खुद काम करने से ही डरने सगता है। काम शुरू के 
समय उसको अपने माँ-याप की बातें याद आती है, और यहू काम हीं 
छोड़ देगा है । वह गुद यह मानने सगता है कि सथमुच उसे यह मास हो 
ही नहीं । जद बोई उसमे बहता है : 'बेटे ! सुनो, बह वाटा यहाँ से मास / 
सो बहू पादा साने से इस्काद कर देता है। यदि जबरदस्ती की जाती है; हों 
वादा उसके हाथ मे छूट शर पिर पड़ता है और सब बालक रोने सता है। 
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कारण पूछते पर पता चलता है कि बालक यह मानते लगा है कि यह काम 
उससे हो नही सकता । ऐसी हालत में वह उस काम को कर कँसे सकता है ? 

मुझ को ऐसे कई उदाहरणों की माद है । उनमें से एक ही उदाहरण 
मही देना काफी होगा। चद्द्शेखर की मां ने उनके अन्दर अविश्वाप्त कप 
“भावना भर दी थी। मैंने उनसे कहा : “मैया ! चलो, हम इस पुण पर चले ४ 

दे बोले : 'मैं नही चल सकता । मैं डूब जाऊँगा ।! 

मैंने पूछा : 'डूबने को बात किसने कही है ?* 

बे बोले : 'पेरी भा ने कही है ४ 

मैंने कहा : 'चन्द्रशक्षर भाई ! वह पत्थर उठा भाओों । 

वे वोले : “मैं नही उठाऊँगा ।! 

मैंने पूछा : (क्यों नहीं उठाएँगे ! * 

वे बोले : 'मुझ से वह उठेगा नही ।' 

मैंने पूछा : 'आपने मह बात कंसे जानी ? 

ये बोले : 'मेरी माँ ने कहा है कि मुझसे मह उठेगा नही ।/ 

मैंने कहा : 'लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको उठा सकेंगे। आइए, 
हम यठा कर देखें।! 


अन्त में उनके साथ रहकर जब मैंने उनको विश्वास करा दिया कि 


वे इस काम को कर सकते हैं. तो वे सहज ही हेंसे और फिर किसी विचार 
में डूब गए । 


उप्त दित से चन्द्रशे़र के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ । उनमें खोई 
हुई थ्रद्धा की किरणें फिर प्रकट होने लगी । 


बालकों में अश्वद्धा उत्पन्त करके हम उनको शक्तिहीन बना डालते है * 
असद में बालकों के प्रति हमारा अविश्वास या हमारी अश्रद्धा हमारे अपने 
अविश्वास और हमारी अपनी अश्रद्धा की सूचक है । 


बालक के प्रति अश्नद्धा 64 


हमको अपने बालकों में विश्वास रखने की अपनो शक्ति और है 
साहस का विकास करना चाहिए । थदि हम उनमे थोडी भी श्रद्धा रती) 
वे हमको यह प्रतीत करा ही देंगे, कि वे बहुत अधिक श्रद्धा के बाद हे! 
बालक छोटा है, पर वह मनुध्य है, और अपनी मनुष्यता का विकाह कर 
प्रवस्म में लगा है। हमारा काम है कि हम वालक में विश्वास रखें, और बो' 
बढ़ने में उसकी मदद करें। बालक हमारे विश्वास का अधिकारी है। हैं 


उसको विश्वास दें। 
हे 
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ठोका ठोकी 


; जिनको बार-बार दवा खाते रहने की आदत पड चुकती है उसे पर 
दवा या तो बहुत ही कम असर करतो है, या बिलकुल नददी-जैसा ही असर 
करती है। डॉस्टर को रोज़-रोश दवा की मात्रा बढ़ानी ही पढ़तों है। अपने 
ऐसे बीमारो को डॉवटर 'प्रॉनिक पेशेण्ट्स” कहते हैं। डॉक्टर दवा देते रहते 
हैं। बीमार लोग दवा पीते रहते है। बीमारी आगे बढती रहती है और 


, मिस्दगी घटती रहती है। 


इसका कारण यया है? सूल कारण है, आदमी का बीमार पड़ना। 
पदि आदमी ने अपने स्वास्थ्य को श्रेंभाछा होता, तो उसको दवा पीनी ही न 
पड़ती । दूमरा कारण यह है कि डॉक्टर मे उसको स्वस्थ रहने का रास्ता न 


: दिलाकर सिर्फ उसकी बीमारी मिटाने का प्रयत्न किया। तीसरा कारण यह 


है कि जैसे-जैसे बीमारी दूर हुई, दैसे-वंसे दवा की ज्यादा-से-प्यादा तेज 
घुराके दी गईं । अब डॉक्टर और दरी र-शास्त्री मानने लगे है कि एव उत्तेजक 


५ *वाइयों से ओर इनके मन्द परिणामों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दवाखानों 
, के बदले आरोग्य-सदनो का निर्माण किया जाना चाहिए, और अब डॉक्टरों 


की जगह आरोग्य-झ्ास्थियों को ले लेनी चाहिए.। दवा के लिए दोड़ने वाले 
बीमार को दवा के बदले पहले से ही शुद्ध हवा का लाभ देना चाहिए। 


इस विचारधारा को ध्यान में रव कर बाल-शिक्षा के क्षेत्र में हम 
टोका टोकी के,स्पान पर विचार करें । माँ- बाप बार-बार हम से पूछते रहते 
है: मैया ! अपने दन बच्चों का अब हम क्या करें ? हम कह-कहकर थक 
जाते हैं, पर थे बच्चे हैं कि हमारी कोई दात सुनते ही सही । एक बार कही 
गई बात को सो विलकुल अनसुनी ही कर देते हैं! जब पौच-पचास बार 


कहते है, तथ कही मे थीडा ध्यान देते हैं। आध्िर इसका इलाड सा 
इनको जितना ज्यादा कहते है, ये उतनी ही उ्यादा अनसुनी करते 


हम ऊपर देख चुके हैं कि दवाइयाँ जितनी ज्यादा ली जाती हैए 
उतनी ही अधिक मात्रा में लेना जरूरी हो जाता है, और तभी उतकी 
असर होता दिखाई पड़ता है । टोका टोकी के मामले मे भी यही 
चनती है। हम बालकों को जितना ज्यादा टोकते हैं, टोका दोकी हे 
उतनी ही एयादा बढ़ती ऊाती है। जिस तरह लम्बे समय के बाद देवा 
कीई असर नही दिखाती, उल्टे, वह कोठे पड़ जाती है, उसी तरह मई 
समय तक एक ही बात बार-बार कही जातो है, तो सुनने बाते १९ दे 
शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पडता | सुनने वाला सुन-सुनकर इतना दे 
या पक्का हो जाता है कि वह सोचने रूगता है : 'भई, ये तो कहते ही ता 
हैं। दिन भर इनकी एक ही रट चलती रहती है । ये अपनी आदत ते पी 
हैं। हम तो जो कहते रहे है, बस, वही करते रहें !” लगातार टोकते 
बालक में एवा ऐसी मानसिक चृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 


असल दोप इस वात में है कि बालक के साथ व्यवहार से रे 
जाए? अधिकतर तो बालक हमारी बात सुनने और खुधी-खुशी वहा 
फे लिए तंयार होता है । उत्तके मन की राहज दृत्ति तो स्वध्थ होती है। 28 
चह तो मना करने पर भी काम करने के लिए दौड पड़ता है ! महि हैं 
फाम नही करने देते, तो वह रोने लगता है किन्तु हम ही उसकी इस 
और सहज दृत्ति को अस्वस्घ, रग्ण अथवा विकृत बना देते हैं! नितत 
चालक में सहज रूप से पार्ट जाने वालो काम करने की, कहां हुआ गो 
करते रहने की और हमारी बात को सुनने की बृत्ति को रोकते हैं. * 
समय से बालक को रोकने-टोकने का मिलसिला शुरू हो याता है। एॉ * 
, अब हम बारूक मे सहज उत्साह को रोक देते हैं, तो उसका मन बठ जाती ॥| 
उसको एक आधात पहुंचता है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसके कब 
नह हैं, उसके अन्तर में हमारी आवाज़ का पहुंचना बन्द हो जाती ः 
हमी ने अपने व्यवहार से उसके कानो को बद्धरा बनावा, और किए हैं रू 


64 माँयाप घनना बिन है 


शिकायंत करने लगे कि बालक हमारी बात सुनता नहीं है ! आगे हम ही 
इसके उपाय की खोज में तिकल पड़े ! हमीने बालक को बीमार बनाया और 
बीमारी की दवा देनी शुरू कर दी । लेकिन असल सवाल तो मह है कि जो 
वौमारी शुरू हो गई है, उसका वया किया जाए ? जैसे-जेसे टोका टोकी 
की अपनी खुराक हम बढाते जाते हैं, वैसे-वँसे बालक अधिक-से-अधिक 
,पंवेदन-शुन्य बनता णाता है। हमारी बात न सुनते और न मानने का माल- 
सिक रोग इसो कारण उसके मत मे अपनी जड जमा लेता है। इसमें सन्देह 
नही कि हर बढी हुई खुराक के साथ बालक कुछ समय तक हमारी बात सुनेगा, 
हमारा कहा मानेगा । किन्तु जिस तरह दूसरी उत्तेजफ औषधियों के कारण 
अन्त मे शरीर शियिल होने लगता है, उसी तरह गाछियों आदि से या टोका 
दोकी से उत्तेजित हुआ मन फिर शिधिछ बन जाता है, और अधिक शिथिल 
था मन्द होने पर वह अधिक टोका टोकी की अपेक्षा रखने लगता है । आखिर 
एक समय ऐमा भी आता है कि बालक सदा के लिए हमारे हाथ के बाहर 
चलना जाता है फिर तो उस पर किसी भी शब्द का कोई प्रभाव नही पड़ता-- 
ठीक उसी तरह जिस्त तरह अन्त मे कोई भी दवा रोगी के पेट मे टिक ही नहीं 
पाती ! ह 
टोका टोकी के इन उत्तेजकों से हम अपने बालक को सदा दूर ही रखें । 
हम उसको दवा के बदले हवा दें । जब वह सहज भाव से हमारा कहा करने 
को ओर हमारी बात सुनने को तैयार होता है, उस समय हम बैसा करने की 
उसकी रूचि, दृत्ति और शत को बढ़ावा दें, और जब वसा करने की उसकी 
इच्छा न जागे, तो ऐसे समय हम उराको अपने दवाव से मुक्त ही रखें। 
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दिला दो ! 


बिगला रोती-रोती माँ के पास पहुँची और बोली: “माँ! मुभकों 
कमला से कीची दिला दो  ” 

विभलछा छोटी ची। कमला बडी थौ। कमछा मची से कागज कोर 
रही थी । विमछा भी कागज़ को रना चाहती थी। ५ 

माँ ते ऊँची आवाज में कहा ; “सुनो कमला ? विमला को कैंची दे दो ! 

कमला बोली : “माँ, मुकको कागझ को रने हैं। मुझको तरह-तरह की 
आक्ृतियाँ बनाती हैं।”” 

माँ ने कह! : “तुम देखती नही हो रि विमछा रो रही है ? ठुम इतती 
बड़ी द्वो गई हो। अपनी छोटी महन को रुलाने में तुमको शरम नही 
आती ?/ ५ 

कमला को वीची देनी पड़ती है। विमला कैंची लेकर कागज काटी बैठ 
जातो है । हू 

कमला चित्र बना रही है। पानी के रंगोंवाली पेटी और पी छी उसके 
सामने पढ़ी है। विमला कमला के वास जाकर बँठती है, भीर कहती हैः 
“मुभको पी'छी दो ( 

कमला ने कहा : “मैं मही दूंगी । मुझको चित्र बनाने हैं। तुम इस पैटी 
का उपयोग करना जानती नही हो ।/? 

विमला बोली : “मैं माँ से कहनःर यह पेटी तुमसे ले लूँगी। तुर्ग 
दोगी, तो मैं माँ से कहूँगी । फिर देखना, माँ दिलाती हैं या नही ? 

विमला मे माँ से कहा : “माँ ! कमला से कहकर रंगों की यह 
पी'छो मुझकी दिला दो न! मैं चित्र बनाता चाहती हूँ ।” 


नहीं 


वेटी और 


माँ बोली : “तुम तो अभी छोटी हो! भछा, तुम चित्र कंसे 
बनाओगी ? ” 

विमला ने कहा : “ऊँ-के-ऊे ! मुझको चित्र बनाने हैं। जब दोदी 
चित्र बनाती हैं, तो मैं क्यों न बनाऊँ ? मुझको पेटी ओर पी'छी दिछा दो ।”” 

माँ बोली : “बेटी कमछा | इस विसला को तुम थोडी देर के लिए 
अपनी पेटी ओर पी/'छी दे दो न ?” यह भी चित्र बनाना चाहती है।” 

कमला ने कहा : “लेकिन अम्माजी ! यह विमला तो पेटी के सारे रंग 
ख़राब कर देगी । यह चित्र बनाना जानती कहाँ है ? तुम कहो, तो मैं इसको 
अपने पास बंठा छूं, और अपने ये चित्र इसको दिखाऊँ।”” 


माँ बोली : “बेटी कमला! थोडी देर के लिए इसको दे दो न ? इसका 
रोना-मचलना बन्द तो हो ।” 


कमला ने कला मुँह बताकर अपनी पेटी और पी'छी विमला को दे 
दी। 


विमला ने कहा : “लो, देखो, तुम तो नहीं देना चाहती थी न ? 
भम्माजी से कहकर मैंने ले तो लिए न २” 


जब छोटे बच्चो को बडे बच्चों से कुछ लेना होता है, तो वे अपनी माँ 
की शरण में जाते हैं । माँ छोटे बच्चे का पक्ष लेती है। इस विचार से कि 
बालक छोटा है, माँ या तो उसको अधिक चाहती है, या बच्चे का रोना उससे 
सहा नही जाता, या वह उसका मचलना देख नहीं पाती, या कुछ माँगने के 
लिए भाए हुए बालक को वह अपने पाप्त से हटाना चाहती है, या मह मानकर 
कि छोटे बालक को तो हमेशा ख श ही रहना चाहिए, बड़े लोग भले ही थोड़ा 
सहन कर लिया करें, पर छोटे बच्चों की माँग या इच्छा तो पूरी करती ही 
चाहिए, माँ ऐसा व्यवह्वार करती दिखाई पढ़ती है । इस प्रकार अलग-अलग 
कारणों से माँ छोटे बच्चे को हमेशा कुछ-न-कुछ दिलाती रहती है। कोई माँ 
अपने बड़े बच्चे को हुवम् देकर, उस पर चोडा जुल्म करके, उसकी पिटाई कर 
के भी छोटे बालक को उसकी मनचाही चीज़ दिला देती है, तो कोई माँ अपने 
बड़े दालक को समझाकर और फुसलाकर या कोई लालच देकर छोटे को 
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उसकी चाही चीज़ दिलया देती है। कोई माँ कभी बनेई चीज दिला देती है 
और कभी दिलाने से इनकार भी कर देती है। लेकिन जब छोटा बालक हि 
पकडता है, तो वह उसको फिर दिला भी देती है। कोई माँ बड़ें बाबर 
आवश्यकता को उचित मानकर पहले तो दिल्लाने से इनकार करती है, 380 
बाद में छोटे बालक की जिह, रुछाई या दुःस से विवश होकर उसको उ्ती 
मनचाही चीज़ दिला देती है ! 

इस तरह अपनी माँ की मदद से छोटा बच्चा बड़े बच्चे पर ७॥३) 
हावी होता रहता है, और फिर वह बहक जाता है। बस, उसके हे मन में 5 
विचार आते की देर भर कि उसको किसी मे कुछ ले सेना है। 'दिला रा स 
अपने अनुभव के भरोसे वह मान लेता है किः माँ उसको उसकी चाही हुई हे 
दिला ही देंगी | शायद माँ उसकी जिद के लिए उसको मार भी दें, ह 
अस्त में वे उसको उसकी चीछ्ष दिला तो देंगी ही ! ऐसा बालक 'दिला दो *े 
बुराई में फेंस जाता है। इसी कारण वह एक अत्याचारी बन जीता है। हे 
दूसरे बालक की ज़रूरत को देखता नही, उसकी बात सुनतीा नहीं भीर 3 
पर विचार करता ही नही । दूसरों की भावना का सम्मान करने का 
उसमे रहता ही नही । एक कमजोर सत्ताधारी के हथियार के रूप में रोकर 
और ऊधम आदि मचाकर वह अपनी विचार-शुन्य और विवेकशत्य ल 
कच्चे मनवाली माँ पर अपना प्रमुत्व जमा लेता है। उसका स्वभार्त ढ़ 
सत्ताहदीन, पराई ताक़त पर लिर्मर करने बाले और निरकुश व्यक्ति अप 
बन जाता है। 'कमजोर और गुस्सा भारी' वाली कहावत उस पर (री तई 
लागू होती है । 


जो वालक इस 'दिल्ल दो' वाली बात में सफल होता रहता है, वह 
केवय अपने विवेक और विचार से हाथ घो बैठता है, बल्कि छ,द 80% 
गुलाम बन जाता है। वह अपनी पात्रता अथवा योग्यता का विचार दी 
करता | उसके मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वह जिस चीज 
माँव कर रहा है, उसके लायक वह ख.द है। भोर जब उसको उसकी हें 
चौण नही मिलती, तो वह किसौ-न-किसी की शरण में जाता है, और शरण 
देने वाले का दास बनता है । 
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'दिला दो के रास्ते पर चलने वाला बालक चाहता है कि दूसरा कोई 
उसके लिए कुछ कर दिया करे और न करे, तो वह उससे लड ले । लेकिन वह यह 
कभी समभता ही नहीं कि उसको खद कुछ करना चाहिए या उसके लिए 
खुद ही लायक बनना चाहिए । इसका परिणाम यह होता है कि जब उप्तको 
कोई दिला देने बाला नहीं मिलता, अथवा कोई देने वाला नही मिलता, तो 
चह बहुत दुखी हो उठता है, और हैरान-परेशान रहने लगता है। 


ऐसा बालक अपनी बड़ी उमर में बहुत दुःख के साथ यह समभ पाता 
है कि इस दुनिया में लायक आदमी के लिए सब कुछ सुलभ है। तब उसको 
यहू बात अखरने लगतो है कि 'दिलादो' की अपनी आदत के कारण वहू 
तैयार भोजन तो खाना सीख गया, पर ख द कुछ पाने और कमाने लायक बच 
नहीं सका । 'दिला दो' की अपनी इस भादत के कारण वह भूठे अभिमान 
वाला ओर दूसरों पर अपना प्रमुत्व जमाने वाला तो बन गया, पर इसके 
कारण वह स्वाभिमान से कोसो दूर चला गया। माता-पिता को चाहिए कि 
वे अपने बालक को 'दिलादो' की इस लत से बचा लें | हम जिनकी दिला देते 
हैं, वे स्वार्षी और निरकुश वन जाते है, ओर जिन से दिलाते है, उनके साथ 
अन्याय होता रहता है । इस गलत व्यवहार के कारण भाई-भाई के या भाई- 
बहन के बीच मेल-मिछाप के बदले दुश्मनी खड़ी हो जाती है। एक सोचता 
है कि माँ उसको चाहती हैं, और दूसरा मानता है कि उसकी माँ बुरी है। वे 
उसको हैरान करती रहती हैं। वे उसकी ही चीज़ छीनती रहती हैं ! चाही 
हुई चीज दिला देने के बाद बालक आपस में छड़ने लगते है ओर एक-दूसरे से 
कहते हैं : 'तुम मुझ को देना नही चाहते थे न लो, देखो, मैंने तो ले ही छिया ! ! 
सुनते ही दूसरा बालक चिढकर या तो मारते दोडता है, या दुखी बनकर 
गालियाँ देने रूगता है, या रोना शुरू कर देता है।इस सबका नतीजा यह 
होता है कि हम अपने ही मालको के बीच दुश्मनी पंदा कर देते है । 


माता-पिता के नाते इस विषय में हमको बहुत सावधनी बरतनी 
चाहिए। जब घर मे दो-चार बालक होते हैं, तो उनमे देखा देखी री वृत्ति 
सहज होती है । किन्तु हमेशा देखा देखी से काम करना छाभ दायक नही 
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होता। जब कोई बालक अपनी योग्यता से आगे बढ़ कर कोई काम कला 
चाहता है, तो उससे उसको नुकसान ही होता है । अपनी कुछ गोगतारे 
साथ किया गया अनुकरण तो सीखने के प्रयत्न का रूप ले छेता है । बड़े बच्चे 
जो काम करते हैं, जब छोटे बच्चे उनको कर नहीं सकते, उनमें उनकी करते 
की शक्ति आ ही नही सकती ऐसी हालत में भी जब वे बसे काम करदी 
चाहते है, तब उन कामों के लिए हम उनको बड़े बच्चों की कोई चीज कभी 
दिलाएं ही नहीं । या तो हम उनको बड़े बच्चो का काम देखने के छिए उनके 
पास बेठने दें, या उतको उनके काम में सहायक बना दें। जैसे, यदि बड़े बसे 
चित्र बना रहे हों, तो छोटे बच्चे पानी लाने या पीछी थो देने का राम सभाई 
लें, अथवा उस काम के बदले वैसा ही दूसरा कोई काम उनको दे दें । किसी 
भी स्थिति में दुसरे की कोई चीज़ उनको कभी दिलाएँ नही । 


जब हमको छगे कि बालक जो चीज चाहता है, वह उसके हिए ज़रूरी 
है, तो भी बालक के चाहने-भर से हम उसको वह चीज़ दिला न दें। बालक 
को अपनी चाही चीज़ के मिल जाने से जो लाभ होता है, उसकी तुलना 
दिलवा देने की आदत का पड़ना बालक के लिए अधिक हानिकारक ५ 
बालक को वेसी दूसरी कोई चीज दी जा सकती हो, तो भले दे दी जाएं, न. 
तो उससे कहा जाए कि अपनी बारी आने तक वह बाट देखे । हम ढेरो रे 
चाह सकते हैं, लेकिन जीवन का व्यवहार ही ऐसा है कि अपनी मना 
चीज़ें हमको तुरन्त ही मिल नही सकती । अपनी इसी उमर में बालक को ईहे 
साधारण नियम की जानकारी हो जाए, तो अच्छा ही हो। यदि हँम बात 
को दूसरी कोई चीज़ दे न सकते हो, अथवा बासक जो चाहता है, बह उईे 
चीज़ को पाने योग्य नही है, तो भले ही हम उसको विवशभाव से रोते दे 
लेकिन दूसरे से उसकी चाही चीज़ तो उसको हरगिज़ न दिलाएँ। 


दूसरे से उसकी चीज़ दिला देना हमारे लिए आसान होता है! बड़ 
बालक को हुनम दिया जा सकता है। उसको सररृता से समकाया भी जी 
सकता है । अथवा अपनी मनमानी करने के छिए उसके साथ अत्याचार भें 
किया जा सकता है । इन कारणों से “दिला देने' के लोभ मे पड़ कर हम मंगने 
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वाले बालक के लिए सच्चा रास्ता खौजना पसन्द नहीं करते | उसके लिए 
घहरी मेहनत नहों करते! किन्तु ऐसा करने से जहाँ छोटा बाकक कुछ 
समय के लिए खृश होकर हम पर प्रसन्‍न हो जाता है, बही, उसी समय, बढ़ा 
बालक हम पर से अपना विश्वास और प्रेम दोनों खो देता है । 'दिला देने” की 
जो शक्ति हम में है, उसका उपयोग करने में शाहीपन है, तो उसका रास्ता 
खोजने में सयानापन है । 


किर भी अकसर ऐसे नाजुक मौके था खड़े होते है कि जब हमको न तो 
छोटे बच्चे की माँग को नामंजूर करत! मुनासिद लगता है, ओर न बड़े बच्चे 
से उसकी कोई चीज़ ले लेना स्यायोचित सालूम होता है। दिस, पर भी हम 
चाहते तो यही हैँ कि दोनो बच्चों के मत खुश रहें। दोनो की इच्छाएँ पूरी 
हों। ऐसी स्थिति मे हम उनको परस्पर सहयोग करने की ऐसी युक्ति सुभा 
दें कििदो में से किसी के भी मन पर यह छाप न पड़ें कि उसको कोई चीज 
दिला दी गई है या उससे कोई चीज़ ले ली गई है। दोनों को मानसिक सनन्‍्तोप 
मिलना चाहिए। यह काम या तो दोनों को किसी तीसरे काम में लगा देने से 
हो सकता है, भथवा दोनो को उसी काम में से कोई नया काम दे देने से हो 
सकता है। 


बालक के मन में हूप यह विचार पंदा न होने दें कि क्योकि हम बड़े 
हैं, इसलिए हम चीज़ें दिला सकते हैं और अपना सनचाहा न्‍्याय कर सकते 
हैं । इससे अच्छा तो मह है कि जहाँ हमारा बस न चले, वह हुस बालकों से 
कह दें ; जागो, तुम को जो ठीक लगे, सो तुम करी । मैं इस बारे में तुमसे 
कुछ नही कहूँगा ।” उस हालत में भले ही दोनो आपस मे लड़-कगड़ कर तय 
करें कि किसको क्या लेना है और क्‍या देना है ! शायद इसमें सही न्याय ने 
हो, फिर भी इसमें हमारे पक्षपात पूर्ण न्‍्याय की कोई सम्भावना रहेगी ही 
नही ! अकसर देखा गया है कि जब हम नालको को उसके अपने भगड़े 
आपस मे ही निपटा लेने की स्वतंत्रता दे देते है, तो वे भापस मे टकराकर 
जल्दी द्वी किसी ठीक परिणाम पर पहुँच जाते हूँ । इसके विपरीत, जब हम 
उनके बीच में पढ़ते हैं, तो वालकों मे असन्तोष उत्पन्च होता है और वे एक- 


दिला दो। ॥६ 


दूधरे के दुश्मन बन जाते हैं । अच्छा यटी है कि आप में टकराकर वे का 
दूपरे के मित्र बनें और इस बात को स्वयं शाम किये अपनी इच्धा बो 
मर्यादा को कंसे संभालें । 

संद्षेप मे, दिला देने वी रीति उचित नहीं लगती इसलिए हम उप्तरो 
छोड़ हो दें। हु के 
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गोद पसन्द बालक 


घर मे बातें चल रही थी। चम्पा की माँ ने पूछा : “इन्दुबहन, यह रमा 
ब छोटी थी, तो यह 'दोद' यानी गोद गोद कहा करती थी। गंगा की भी 
ही भादत रही । नटवर भी यही कहता रहा । लेकिन अकेली यह चम्पा ही 
मी है, जिसने कभी गोद की बात नही कही । उलटे, जब हम इसको गोद से 
उत्ते हैँ, त्तो अपने पर चलाकर यह कहतो है: “मुझको नीचे उतलना है, 
ऋंको नीचे उतलना है ।' रवि जब छीटा था, तो उसको भी गोद में चढ़ता 
सन्‍्द नही था। भला, इसका कारण क्या है ?! 


कुछ देर तक सोचने के बाद इन्दुबहन ने कहा : 'चम्पा की माँ, एक 
॥रण तो स्पष्ट ही है। अपने बालको के बारे मे तो मुकफो यह एक ही कारण 
(कक में आ रहा है। दूस रो के मनुभव जानने पर बात अधिक चौकसाई के 
॥य कही जा सकती है ।! 


चम्पा की माँ . 'कहिए, क्‍या कारण है २! 


इन्दु ; मुझको तो इसमे नोकर ही कारण-रूप मालूम होते है। जिन 
देनो रवि छोटा या, हमारे धर में कोई चपरासी नहीं या। जब हम उसको 
पुुमाने ले जाते थे, तो वहाँ भी बहू अपने पेर हिलाकर नीचे उतर जाता था, 
और हम उसको पेदल चलने देते थे। उन दिनो हमारे पास काम भी इतमा 
ही था कि हमकी घर लोटने की जल्दी होती, और इस कारण हम उसके 
पोछे-पीछे चल भ पाती । रवि हमारे परिवार का पहला बालक या, इसक्लिए 
वह हम सबका बहुत लाडला भी था। उन दिनों हम अपने बाज़को के छालम- 
पालन के.बारे मे अधिक समभती नही थी, पर, रवि की छोटी-छोटी ,वारू- 
सुस्भ क्रीड़ाओं को देखने मे हमको बहुत मज्ा,आाता था । बहू अपने तन्हे-नन्हें 


पैर जमाता हुआ आग्रे-थागे चलता था, भौर इम उसमे पीछे-पीछे बहा के | 
थे। कही वह चीटियों को देखने के लिए सड़ा रह जाता था, तो हम भी ह | 
पीछे खड़े हो जाते थे । मोर की देखने के लिए जब बह तालाब की पार्ल ५ 
बैठ जाता, तो हम भी उसके पास ही बैठ जाते ये । उसको गोद मे इडोे ५ 
छरूरत नही थी, और हम उसको उठाते भी नही थे । यद्दी कारण है हक 
मोद-पसन्द बना नही । लेकिन रमा के जन्म के समय तो घर में नोकर 
चुका था। जय दूसरो के बच्चो को उनके नोकर गोद में उठाते, न 
उनको धुमाने ले जाते, तो उनको वैसा करते देखकर तुम्हारे मत में मे रे 
मोह जागा कि अपने बालक को अपने पैरों न चलने दिया जाएं! तुमने 
बात में अपनी शाव और शोभा मानी कि नौकर तुम्हारे बालक को 
गोद में उठाकर तुम्हारे पीछे-पीछे चले । तुमने ,मान लिया भा कि 
वच्चा भी खुश रहेगा । नौकर के कारण मिले अपने बड़प्पन का शर्त दया 
मन पर सवार हो चुका था। हमने अपनी आँखों देखा है कि रमा डो 
चलने फा कितना क्यादा शौक था । घर के पास वाली सीढ़ियों रू 
कितनी बार घढ़ती और उतरती रहती थी? लेकिन जब नौकर ते बसी हि 
अपनी गोद में उठाना शुरू किया, तो गोद में चढ़ने वाले उसके पैर हरा*' | 
घन गए। उसने अपने पेरो चलने का आनन्द और ' शक्ति दोनों गेंवा दि 
उसके पैरो के तलुए मुलायम बन गए। उसको भी इस मात का अन्दर 
गया कि नौकर की गोद में चढ़ने में कोई बथडप्पन है। इसके कारण 
साथ उसका मन भी दरामी बन गया । बाद में तो घर में रहते हुए भी वह 
माहृती : 'दोद में लो, दोद मे लो । ' उसकी इस आदत की छुड़ाने में उछल 
कितनी बार रोना पड़ता था ? ओर यह काम हमारे छिए भी कितना कह 
हो गया था ?!” 

चम्पा की माँ : “वहन बात तो सच है ।/ 

इन्दु: हमको एक बार का अनुभव हो चुका था, फिर भी गंगा ओर 
नटबर तो वँसे ही गोद-पत्न्द बन चुके थे ॥ रमा के मामसे में हमकों इससे 
दोने थाली हानि का थोडा बहुत पता तो चल गया था, फिर भी अपने पड़ी 
सियो की देसा देखी हमारे घर मे भी यौकरो की शरण ज्यों-की-स्यो बनी रही 
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हम पर काम-काज का कुछ बोक अधिक बढ़ा | हमने माना कि अगर भौकर 
बालको को सेभाल लेंगे, तो हम अपना काम कुछ अधिक और अच्छा कर 
सकेगी । इस विचार से हमने गंगा भौर नटवर को नौकरो के हाथो में अधिक 
रहने दिया । नौकरो को तो अपना सारा काम समय पर पूरा करना होता ही 
है। जब वे बच्चीं का मन देखकर उनके पीछे-पीछे चलते है, तो हम ही उतको 
- कहते है : (इनके पीछे तुम अपना समय क्यो बरबाद कर रहे हो ? ऐसी हालत 
में भौकर को तो बालक को अपनी गोद मे लिए-लिए ही सारे काम करने होते 
हैं। इस कारण बालक को एक गलत आदत पड़ जाती है, ओर बालक इसी 
को अपना एक चैभव मानने लगता है । इस तरह हमारे ये बालक भी इस 
बेभव के दास बने । ऐसी स्थिति मे यदि नौकर उनको अपनी गोद में न 
उठाएँ, तो सिवाय रीने के वे और कर ही क्‍या सफते है ? फिर अपने बाकृक 
का रोना सुनकर हम नोकर पर नाराज़ होते हो है। इस तरह हमारे बालक 
गोद-पसन्द बन जाते है । हमारे इन बालको का लालन-पालन भी इसी रीति 
से हुआ था, और इसी के फलस्वरूप ये गुलाम बने थे ! 
चम्पा की माँ : 'इन्दुबहून, बात तो सच ही है। और असल से हुआ भी 
यही था।' 
इन्दु : 'इसके बाद हमको नोकरो से छुट्टी मिली, ओर नोकर हमारे 
बालको से अलग हुए / आज चम्पा को गोद में उठाने बाला कोई है नही। 
हमने भी बचपन से उसको जहाँ, जितना चलना हो, चलने ही दिया है, 
इसलिए वह चलने की शोकीन बन गई है । दूसरे बालकों को गोद में चढ़ा 
देखकर चम्पा कभी-कभी रूठती और मचलती है, पर जब हम उसको गोद मे 
उठाते नही है, तो थोडी देर तक मचलने के बाद वह ख्‌द चुप हो जाती है। 
कभी-कभी तो जब कोई उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, तो वहउतारो', 
“उतारो' की पुकार मचाकर अपने हाथ-पर हिलाने लगती है। अकसर जब 
जल्‍दी के कारण हमको तेज गति से चलना होता है, तो हम उसको गोद में 
उठाने से पहले सारी बात समझा देते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में गोद में 
सवार होना उसको बन्धन-रूप नहीं लगता। चअम्पा तो गोद में चढ़ने की 
आदत से बच गई है। वयोकि अब अनुभव से हम सब कुछ सीख चुके है, और 
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घर में नौकर भी रहा नद्दी है। अब तो तौकर के आने पर भी हम चारों 
उसकी गोद में कभी चढ़ने ही नही देंगे। बचपन में बालक चलने की या 
करके मन को आनत्द के साथ-साथ अपने दरीर को व्यायाम रे लाभ न 
अपने जिन मजबूत पैरो से हम इतने चल-फिर सकते हैं, उत पैरों को होपीर 
इसकी खासी लंयारी करनी होती है, और यह तेयारी तो उस्कर द्ठी रे 
सकती है। इसके लिए बालक को चलने की पूरी स्वतंत्रता चाहिएं। झेे 
चौड़ी जगह भी चाहिए। जहाँ-जहाँ माता पिता बातको को खुद चलते डरे 
बदले उनको ग्रोद में लेकर घूमते हैं, और इसको बालक के प्रति 00 
समभतते हैं, वहु-वहाँ बालक को इससे मुकसान ही होता है। किमी के 
निमित्त से, जैसे, बीमारी की हालत में, या स्टेशन पहुँचने को जत्दी के के 
बालक को गोद मे उठा लेने को बात एक अलग बात है ४ 


चम्पा की माँ : 'इन्दुयहन, आप सच हो कह रही हैं।' 
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अन्धविश्वास की शिक्षा 


घर के छप्पर पर बैठा पण्डुक बोल रहा है । 

माँ कहती हैं : 'सुनते हो ? हमारे छप्पर पर पण्डुक बोल रहा है। रोज 
रोज पण्डुक का बोलना अच्छा नही होता ।' 

पिताजी पत्थर मार कर पण्डुक को यड़ा देते हैं। छोटा बच्चा देखता 
रहता है । 

गाँव रे लौटकर पिताजी कहते हैं: बस एक धरम धवका ही लगा। 
मैं जानता ही था कि काम बनेगा नहीं, वयोकि सामते एक विधवा मिल गई 
थी। 

रात पड़ी । खूसट बोलने लगा । माँ बोली : 'अररर ) यह खूसट तो न 
जाने कया वोल रहा है। पता नही, कल का दिन कसा बीतेगा ? लगता है, यह 
खूसट तो हमारे पीछे ही पड़ गया है । 


कुत्तों को भगाती हुई पढोसिन कह रही है : “भरे, इन कुत्तों को तो 
देखो । ये किस बुरी तरह रो रहे है। जरूर ही कोई अनहोनी होने वाली है ।! 
बुआजी बोली : आज तो यह तवा हँसा । जरूर ही कोई ग्रेहमान 
आएंगे ।' 

रात ब्यातू के बाद गली की बहनें इकट्ठा द्वोती हैं। वे नितनई गप 
हाँकती रहती हैं। ना, मंया ! जहाँ ऐसे घेरे बने रहते हैं, उनमें तो बालकों 
को अपने पैर नही रखने देते चाहिए ।” पता मद्दी अब मेरा यह घर कसा हो 
गया है। इसमे किसी का शरीर स्वस्थ रहता ही नही है।” इस केसर बहू की 
नजर तो बहुत ही कड़,ई है। माज मैं अपने घर में बैठी सीर खा रही थी, 


तभी वह अचानक आ पहुँची ! बौसी : 'बहठ ! सौर तो बहुत बच्ची शा 
है।' बच, इतना कह कर वह तो चली गईं, पर उस रॉड की गजर कोई 
कहा जाए ? मैं तो उलटियाँ कर-करके हैरात हो गई ।' 


धर में माँ-याप अपने बच्चों से कहते हैं, देसों, इस समय गये का की 
मत ली ।” अरे आज सवेरे-रवेरे तुमने इस निपानिया गाँव का वाम | 
तिया ! अब धाम तक तुम को रोटी नहीं मिलेगी।' 'सुनो रमेश ! थार 
समय उत्तर की तरफ पाँव रख कर बयों सोए हो ? उठो, खडे हो जाओे। 


ये सब निरे अन्धविश्वास है । कोरमकोर वहम हैं! अपने आतजीर्त 
और अपने बीच रहने वाले बालकों को हम हर घड़ी इन बहमों का 
पान कराते रहते है । ये वहुम हमको अपने माता-पिता से मिले हैं । हम 84 
अन्धविश्वासों अथवा वहमों को पीढी-दर-पीढी, जाने-अनजाने, अपने बीर्ल 
में सीचते रहते है। हमने अपने माता-पिता से पूछा : अगर कोई साँप हमार 
रास्ता काट कर चला जाए तो उससे हमको नुकसान क्यों होता है ?' दे 
जवाब मिला : तुम इसमें क्या समझो ? अपने बड़ें-बूढें जो कह गए सो मोह 
नही कह गए !” बालक हमसे पूछता है : “पर हिलाने से माँ क्यों मर जाती 
हैं ?” जवाब में हम उससे कह्दते है : 'चुप रहो | बहुत अकल मत बधारो 8 
इतना भो नहीं समभते कि पर नह्दी हिलाने चाहिए !/ 


इस सबका नतीजा यह्‌ निकला कि हम अन्धविश्वासी बेत गए। 9५ 
हमारे बालक भी अन्यविश्वाती बनेंगे और उनके बालक भी अन्धविश्दार 
द्वी बनेंगे। यो, पीढ़ी“दर-पीढी अन्धविश्वास फेछता रहेगा। 


अन्धविश्वासी आदमी डरपोक होता है। 'दाहिनी आँख फड़की ! े 
भगवान ! पता नदी, अब वया होगा ?” 'देखो यह घी फर्श पर फेल गया 
पता नहीं अब क्‍या मुसीबत खड़ी होगी ?” 'सुनों, सियार रो रहे है कही अर्डि 
गाँव में सेंध तो नही म॑ शगेगी ?” “अगर मैं रात में दही जमाऊँगी तो कद्ठी 
मेरी गाय सूख तो नही न जाएगी ?” ये सारे अत्यविश्वास मनुष्य के विचार 
में घुले पड़े हैं । 
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मन में अन्धविश्वास की बात आते द्वी अन्धविश्यासी मन डर जाता है । 
किसी अमंगल की चिस्ता से बह काँप उठता है । भयभीत द्वोकर पसीने से नहा 
ब्लेता है। कुछ ही क्षणों की अपनी कल्पना में वह न जाने कितने दुखों का अनु- 
भव कर लेता है। 


। अन्यविश्वासी यह है जो मानकर चछता है। बिना प्रमाण माँगे ही 
“हर किसी बात को मान लेता है । अन्धविश्वासी को अपने अन्धविश्वासों का 
त्याग करता चाहिए । जैसे, हम कहते हैं : याद रसो, अगर तुमने हनुमान 
/ जी को फूलों की माला नही पहनाई, तो वे तुम पर नाराज हो जाएँगे' 'तुम 
, भतमी को लपसी चढ़ाने की मन्नत नही मानोगी, तो भूतनो तुमको दुख देगी ।' 
मैंने अपना चूहा ठण्डा नही किया था, इसलिए शीतला माता मुझ पर 
 माराज्ञ हो गई, और भेरे बेटे को चेचक तिकल आई ! ' अन्धविश्वासी आदमी 
; इन सब बातों को सच मानेगा और कहेगा : हा, ये सब तो सच्ची बातें हैं ।' 


| अन्धविश्वासी मनुष्य का मतलब है, निर्मल तक बुद्धि को न मानते 
' वाला आदमी | अन्घविश्वासी आदमी कभी यह पूछता ही नहीं कि ऐसा क्यों 

होता है ? वह कभी यह कहता ही नही कि मैं तो यह सब तभी मानूँगा, जब 
: मुझ को इनका भरोसा हो जाएगा। 


अविश्वासी मनुष्य यानी अशास्त्रीम मनवालछा मनुष्य । बह कभी यह 
कहता ही नहीं कि 'आप कुछ भी बयों न कहें, मुझको तो खुद ही इसकी 
छान-बीन कर लेनी होगी । जब तक बात मेरी रामक मे नहीं आएगी, तब 
तक मैं तो तटस्थ रहना ही पसन्द करूंगा ।/ अन्धविश्वासी आदमी तो बिना 
जांच-पडताल के ही जादूगर के सेलों मे मंत्र-तंत्र के दर्शन करता है, जबकि 
अन्पविश्वासों से मुक्त मादगी समर लेता है कि ये राव तो दवा के' ज़ोर से 
सा युक्ति-प्रयुक्ति से या हाथ की चाछाकी से होने वाले काम है। 
अम्धविश्वासी भन्त यामी अन्ध श्रद्धायाछा मन | इसी कारण 
अन्धविश्वासी आदमी शास्त्र-बचन को अटल यचन मावता है। बह देवों 
और परियो की बातों को न माननेवालों को नास्तिक समझता है; और भूत- 
प्रेत आदि की कहानियो का सही भेद जानने से इनकार करता है। 
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हम लोग अधिकतर अन्धविश्वासी जीवन जी रहे हैं। आरके ४ 
का एक बड़ा हिल्‍्सा अन्धविश्वास से प्रभावित है।ख/्डी 'लोग।प 
नाम पर, अन्धविश्वासी लोगों से अनुचित लाभ उठाते रहते हैं! हि 

हमते अपने बडो-बूढो से कारण पूछे। हमको जवाब नहीं मिते।ह 
अब हम स्वयं ही' अपने अनेकानेक अस्घविश्वासी के कारणीं को गो 
चाहेंगे ? भले, अपने लिए न सही, पर क्या अपने बातकों के हिंएं ६ 
कारणों की खोज करेंगे ? अपने वालकों के प्रश्मो के उत्तर में क्या हम * 
कारण बताने का प्रयत्न करेंगे ? 

पहले हम स्वयं इस वात का भरोसा कर लें कि सारे अस्धविशात ९ 
दम भिथ्या है। निषानिया एक गाँव है । रोज उसका नाम लेते रहने हे हे 
विश्वास हो जाएगा कि उसका नाम लेने से किसी का कोई नुकसान 
होता । खुसट एक पक्षी है । वह अपने लिए ही बोलता है । आँख फडकी 
कारण शरोर की कोई गड़बडी हो सकती है। यदि इस तरहंहम! | 

अन्धविश्वासों की छान-चीन करेंगे तो हमको अपनी नासमभी पर 
हँसी आएगी । डे 5 

चालक हमसे बहुत-कुछ सीखते हैं । हम उनको 
उनकी तुलना से हम जिस तरह अपना जीवन बिताते हैं, उससे वे बहुत मै 
सीखते हैं । मुझमे जो अन्धविश्वास आज मौजूद हैं, वे मुझको अपते कह 
से नही भिले । वे तो मेरे घर से, मेरे माता-पिता पे अपने अन्धरविश्वर्ति 
मिले है। क्या हम अपने वालको को अन्धविश्वास की शिक्षा देगा पढे 
हैं ? बया हम उनकी डरपोक बनाना चाहते हैं ? वया हम उनकी भोले भा 
से सब कुछ सद्दी मान लेने याला बनाना चाहते हैं ? क्या हैम उसको शाही 
दृष्टि से रद्धित और तक॑ रहित चुद्धि वाला बनाना चाहते हैं ? 

यदि हमको यह राव नहीं करना है, तो हम स्वयं किसी श 
अन्धविश्वास को न मानें, और न किसी को अन्धविश्वासी बगाएँ। 


जो' बातें दिखाते है 


+े 
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बालक डरपोक क्‍यों बनता है ? 


, कुसुम बहन ! छारा दूर जाकर वेशाब करो, तो अच्छा रहे ! ! 


'नही,नहीं ! में दूर जाऊं, तो बावाजी मुझको ले न जाएँ ! भाँ कहती 
थी कि दूर जाने पर बाबाजी ले जाते है । दूर जाना ठीक मही ।* 


सुनकर मैं तो सन्‍न ही रह गया। पता नही, माँ-बाप अपने बालकों को 
इस तरह क्यो डराते हैं ? 


लेकिन बालकों को डराना तो एक मामूली बात बन चुकी है। माँ-बाप 
समभते ही नही कि इससे कोई हानि भी होती है । 


बालक ने बरफ खाने की ज़िद शुरू की | किप्ती भी उपाय से उसकी शिद 
खतम नही हुई * माँ ने कहा : बेटे तुम चुप होते हो या नहीं ? तुम चुप न 
हुए, तो मैं तुम को चीटों की कीठो में डाल दूंगी ! नही तो इस अंधेरी कोठरी 
में बन्द कर दूंगी । मैं तुम को उस काले नाले के पास छोड़ आऊँगी। इतने पर 
भी तुम चुप न हुए, तो मैं सिपाही को बुला लूँगी 
माँ में अपनी मुस्नी को गहने पहनाएं। मुग्नी को खेलने जाता है। 
काका बहनते हैं : 'मुन्ती ! खबरदार ! तुम बाहर मत जाना । बाहर जाओगोी, 
तो बाबाजी तुमको उठा ले जाएंगे। तुमने उस काबुली को तो देखा है न ? 
“वह छोटे बच्चों को अपने बड़े पाजामे,में छिपाकर ले जाता है ॥' 


' म जाने किसो कारण से छोटा बच्चा शत में रोना शुरू कर देता है । 
माँ सप्पड़ सार कर उसको डरातो और कहती है : 'वेटे तुम सोते क्‍यों नहीं 
हैं! ? सुनो, बह सियार बोल रहा है । मैं तुमको सियार के सामने डाल देगी । 
सियार तुमकी खा जाएगा !* 


; इच्चो! 


रात मे बड़े बच्चे सेलने निकलते हैं! दादी माँ कहती हैं त 


सुनो । उस पीपल के पास मत जाना । वहाँ एक भूत रहता है । वह तुम 
जाएगा।! 

बाप ने अपने बेदे को पीड़ा है । बेटे को रोते देखकर बुआजी कहा 
“लल्लू ! तुम मुह फाडकर रो रहे हो । अभी विच्छू आकर तुम्हारे छुते गई 
डक मार देगा, समझे ! 

बारिश आई ! लडका नहाने दौडा। दीदी बोछी : 'बाबूजी को भे 
दो । तुम्हारी हड्डी-पसली दुरुस्त करवा दूंगी !! ६7 

छोटे काका कहते है : नो, रमेश ! अपना सबक याद करो । ते 
मैं तुमको तुम्हारे शिक्षक से पिटवाऊँगा।/ .. ५, ४ * ३ 

दादाजी बहते हैं : 'युनी, उस कुएँ के पास मत जाना। अगर गए. है 
मर ही जाओगे !” 8, अ उ हि 

हरदांप् बाबा कहते हैं : 'भरे, तुम इस कुत्ते के गाप सेल रहे हों 
कुत्ता तुमको काट लेगा, सम के ! ! 7 

माँ-च्राप झहते हैं * 'बेटे, तुम मुठ बोलोगे, तो तरत् में पट्ोगे और ६ 
कोढ़ी इन जाओगे! ह है 8, पल 

माँ कहती है ; 'अगर हमे रसाई बसी 
में चमगादड बन जाते है ।' | है 

दादाजी बाहते है : 'बेटे, टन हनुमान जी के पर छुओ | नहीं तो मे हुए 

- पर नाराज हो जाएँगे ! / 3028 हे 

पिताजी कहते है : बच्चो ! गांधीजी की जय मत बोलो । वन्दे मात्र 
बीलतने पर सरकार हमको जैल मे बन्द कर देती है ! 

कितने प्रकार के और कंसे-कैसे डर ! बाबाजी का डर, भृत-मत की 
डर, बाघ और मेडिये का डर, सिपाही और शिक्षक का डर, सरकार काइ// 
चारो तरफ श्र, डर, और डर ही ढर ! नतीजा यह होता है कि इस डर ४3 
कारण बालक निदा मामदे, कायर, डरपोव, नादान और सागर मेने 
जाता है । / 


9 


ही ही 





ते खाते है, वी. अगले शत 
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"तुम दूर जाओगे, तो बाघ तुमको खा जाएगा 7 बचपन में यह डर शुरू 
होता है। बडा होने पर बाछक अपने शिक्षक से डरता है। जो शिक्षक से 
डरने लगता है, दह सिपाही से भी डरता है।जो सिपाही से डरता 'है, बह 
सरकार से हरने छगता है। सरकार उसके छिए शेर और बाघ की तरह 
भगावनी बन जाती है ! 


बचपन में बालक अंधेरे से डरते लगा | कुछ बडा होने पर भूत का डर 
शुरू हुआ । आगे वह प्रेत से डरने तगा। फिर डाकिन-पिशाचित का डर 
लगने लगा। यो होते-होते वालक भगवान से भी डरने लगा । इस तरह डर की 
एक लम्बी परम्परा शुरू हुई । डर हमारे शरीर को. नि सत्व बता देता है। 
वहू मन को निर्देल बनाता है। डरा हुआ बालक अपनी आँखें मूँद पेता है । 
वह बलद्वीन वन जाता है । उसकी छाती घड़कने लगती है । उसके शरीर से 
पसीना छूटने लगता है | वह डर के मारे टट्टी-पेशाव भी बर देता है ! डर के 
हर मौके पर हम बालक के मुँह की तरफ देखेंगे और उसकी छाती पर हाय 
रखेंगे, तो हमको डर की भयकरता का पता चल सवेगा । 


२ 


एव बार मेरे घर के पाट पर बैठा चूहा मोल रहा था !'चुचूचे। 
सूहे 4 चुप बरत ने लिए मैं 0क सिड़बी के पस गया, और और की आवाज 
के साथ उसना दीवार से टकरा दिया ! मानो में चूहेब। सामता करते 
निकला होऊँ, ऐसी मुद्रा मे मैंने सो सी की आवाज बेः साप जोर रे सीरी 
बजाई | भेरे हाथ मे दो साल की टीकू थी । मेरे जानते घ्ससे पहले बह कभी 
चूहे की 'चूँ चूं आवाज्ञ से डरी नही थी । लेकिन चूहे को भगाते समय मेरा जो 
स्वरूप बना जिस जार के साथ स्विड़की टकराई, जेसो गुस्स-भरी आवाज़ से 
मैंने सोटी बजाई, उसके कारण बुल मिलाब र, दृष्य ऐमा खड़ा हटृआा,-मानो मैं 
किसी भारी भय का सामना कर रहा होढे | मेरे इस व्यवहार वे कारण टीकु- 
के मन पर भय वी गहरी छाप पड़ी । जिसके लिए पहले उसने, मन में कोई 
डर कभी रहा नही, आज उसी से वह डर गई । उसके “बेहरे पर भय के सारे 
लक्षण प्रकट हो गए । उस समय हो उसकी -तरफ .भेरा ध्यान अधिक गया 


बालक डरपोक बयो डतच्तप् है २; 83 ; 


नही । किन्तु थोड़ी देर के बाद मैंने देसा कि जिस तरह किसी भय के का 
वर प्राणी अपनी आंखें बन्द करके और यह सोचकर कि जो होना होगा, ले 
द्वीता रहेगा, 'वह अछि मुँद्र यो जाता है, उसी तरह घुले हुए कपड़े पहनी मी 
अपनी आँखें मूंट कर ऑ सूट साई हुई है। पूछताछ करने से तुरत्त हो थी 
चला कि वह चुद्दे से डर रहो थी । डर के कारण इतनी खुली जगह में भी हैँ 
अपनी आँखें बन्द करके छिप-सी गई थी। 


मुभको अंवनी गलती का भान हुआ | मैं टीकू को फिर खिंडकी के पार्ण 
हे गया | उसका डर दूर करने के लिए मैंने उससे कहा : 'टीकू ! वह तो हे 
चूहा था और मैं उसको भगे। रहा था ।” लेकित उसका डर दूर नही कि 
जैसा कि मैं पहले छिख चुका हूँ, चूहे को भगाने के मेरे तरीने की वजह मटर 
चूहे मे डर गई थी। बाद में दीवार की तरफ देखकर वह 'चूहे' का माम लेती) 
भर डर जाती । वह पालने मे लेटी होती, तो दीवार की तरफ देखकर पं 
उठती | खटिया पर बैठी होती, तो चूहे वेः डर से वह मेरे पास आ जाते! 
ओर चुपचाप पड़ी रहती | उसकी आँखें फंटी की फटी रह जातों। वह ॥ 
हिलतो, न डुलती । आछ़िर जय मैंने उसको विश्वास दिशाया कि पी मा 
गया है, मैंने उसको विकाल बाहर गिया है, अब यह यहाँ है ही नही, भव 
यह 'चूं-चूं' भी नही बोल रहा है, तभी उसके मत का डर निकला और उसी 
डर से छुटकारा मिला । 


अकसर यह होता है कि जिस विपय से डर का कोई का रण रहता ही रही, 


ऐसे विपय मे भी हमारे अपने अटपटे व्यवहार के बारण ही बालक डरा 
सील जाता है। धर मे वुत्ते को घुमते देखकर अगर माँ या भाई हाथ में जोर 
से लकड़ी घुमाते हुए कुत्ते को बेघड़दः भगा देते हैं, तो बालक भी उस्ती तरह 
कूत्ते को भगाना सीख जाता है ।' लेकिन अगर माँ या भाई कुत्ते को देखकर 
मारे डर के चीखने-चिल्लाने और भागने लगेंगे, तो बालक भी कुत्ते से डरती 
सीख जाएगा | अपने घर के बडो को अंबेरे मे किफकते देखकर, या 'मुमको 
तो डर लग रहा है.” कहते सुनकर, या उनको डर के कारण भागते देखकर 
बालक भी डरना सीखता है । जब घर के बडे-युढ अपने भयावने चेहरे और 


4 सौँ-बाप बनना कडिन है 


भयभीत औव/ड के साथ बालकों को भूत-प्रेत की या दूसरी कहानियाँ खुद 
भी डरते-डरते सुनाते है, तो इससे बालक डरना सीखता ही है ! 


बाल में डर स्वभाविक होता है । परवशंता और भज्ञान इस डर के 
कारण होते हैं। इस डर का इलाज करने के बदलें, जहाँ सचमुच डर का कोई 
कारण नही होता, वहाँ हम ही डर कर बारूक को डरने वाला बना देते 
हैं। ऐसा करके हम बालक को नुकसान ही पहुँचाते हैं। विच्छू के निकलने पर 
'विच्छू ! बिच्छु' चित्ला-कर हम भागें नही, और धर-घर काॉँपें नहीं, बल्कि 
फुरती के साथ हाथ मे सेंडासी लेकर हम हिम्मत से थिच्छू को पकड लेंगे, तो 
,वालक समभ जाएगा कि इसमे डरने की कोई बात है ही नही। सिकफ़ थोड़ी 
हीशियारी बस्तना जरूरी है। जिनसे डरना ज़रूरी है, ऐसे शेर, बाधया 
साँप का सामना भी विना डरे किस तरह किया जा सकता है, इसकी बातें 
कहने से, ओर ऐसे अवसरों पर अपनी रक्षा का ध्यान रखते हुए मिडरता 
दिखाने से, बालक वास्तविक भय की स्थिति में भी बिना डरे अपनी रक्षा 
करना सीख सकेगा । राक्षस की बात भी बालक के साप्नने इस तरह रखी जाए 
कि यदि हम में बल हो, तो हम राक्षस को मार सकते है, तो बालक 
राक्षस के डर से बच सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिन प्रसंयों या 
अवसरों पर सचमुच डरने की कोई ब)त नही होती, ऐसे अवसरो पर भी, 
हमारे अपने व्यवहार के कारण ही बालक डरने लगता है | ऐसा न हो, इसके 
लिए हमको जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। 'इसके अलावा, सुरक्षा की 
इष्टि से जहाँ-जहाँ सावधानी बरतना जरूरी है, वहाँ निडर बनकर सावधानी 
कँसे रखी जा सकतो है, इसकी सही जानकारी बालक को दे दी जाए, तो 


सेकट के समय मे डेरकर भागने के बदले या भय की शरण में जाने के बर्देले 
बालक भय से अपनी रक्षा स्वयं ही कर संकेगा। "| * 


# ० पु हक है के 
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भुव्खड़पत 


बाल-मन्दिर में कई बालकों के साथ मेरी जान-पहचान हुई । मंतर १8 
बालक ऐसे देखे, जिमको नाश्ते की जरूरत ही महीं होती। हमारे बुलाने 
भी वे आना पत्तम्द रही करते । ये उन बालकों में तो हैं ही नहीं, जो अर 
अलग कारणों से, जेंसे परिचय का अभाव, अज्ञात के कारण उलल ५ 
अथवा ध्यान के समय होने वाले अँपेरे से सदचि, आदि कारणों से भों 
वाले कमरे में जाना परनद ने फरते हों। वे पेट की बीमारी वे बा ।लशों 
से भी तही हैं। बीमारी घुरू होने के पहले छाते के प्रति जी अरचि होते लगती 
है, उस अुचि के कारण म साने वाले बलको मे भी वे नहीं हैं। मे उ्े 408 
के बालक भी नही हैं. जिनकी उनके घर बाली ने छुआद्वत पैमा साँपी ५४ 
बचने के लिए न खाने को कहा हो । 

इन बालकों के समान लापरवाह बालक वहुत ही कम पाए जाते हैं । 
फिर भी उनकी अपनी एक निश्चित बिरादरी होती ही है) इस बिरिदी 
वाले बच्ची में खाने की तृष्णा नहीं होती, इसीलिए वे खाते नहीं हैं। दे 
समभते है कि उनका पेट भरा हुआ है अपवा वे घर से खाकर ही आए हैं 
घर जाकर किर नाश्ता करना ही है । इसलिए यहाँ का नाश्ता बयो किया 
जाएं ? इस बिरादरी मे अकेले धुनवानोंके ही बालक नही हैं। इसमे 
गरीबो के बालक भी होते हैं। 


बालकों की एक दूसरी विरादरी इस मामले मे इतनी 
मही होती । इस बिरादरी मे आने वाले बच्चे भोजन के समय हॉर्िर रे द 
हैं। मत्र बोल लेने के बाद ही खाते है। वे रकाबी उठाकर देख लेते है हि 
आज खाने में तया बना है । बाद में उनका ध्यान खाने मे नही रहता। गन 


ज्यादा कपरवा्द 


बोलक कमरे मे चल रहौ कसरत में, बातचीत मे, कहानी थे और आदर्श- 
:वाचन आदि कामों मे मन लगाकर उनमे रुचि लेते रहते हैं । जब किसी दूसरे 
खेल में या काम में उनका मन रम चुका होता है, तो वे भोजन की जगह 
पहुँचने में देर भी कर देते हैं। अगर कभी वे खा नही पाते, या उनको खाना 
मिल नही पाता, तो वे उसकी भी चिन्ता नही करते । देर हो जाने के डर से वे 
“अपने खेल या काम को ऋटपट खतम नही करते | समय पर हाजिर हो पाए, 
'तो ठीक, खाना सा पाएं, तो ठोक, और न खा पाए तो भी ठीक ! 


न बालकों की एक बिरादरी ऐसी भी होती है कि जिसे भूख लगती 
है। भोजन में जिसकी रुचि होती है । समय होने पर उसको भोजन की याद भी 
' आती है। आमतौर पर वहू इस बात का घ्यान रखती है कि भोजन का समय 
न चूके । इस बिरादरी के बालक समय होने पर हाथ-मुंह धोकर दरवाजे पर 
हाजिर हो जांते हैं। यह जान चुकने पर कि क्‍या परोसा गया है, भोजन 
मिलने को विश्वास हो जाने से, वे अपने चलते खेली मे और बातचीत में रमे 
रहते हैं। इनमे मन न लगने पर वे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनको 
अधिक परौसा जाता है, तो वे उसको ख शी-ख्‌ शी खा लेते है। होड बढने पर 
उ्योदा भी ले लेते हैं। जब कोई बालक “मुकको' कहता है, तो इस विरादरी 
के बालक भी “मुभको मुमको' बहने लगते है। किन्तु जिस दित उनके 
शीजन की छुट्टी होती है, उस दिन उनको कोई आघात नही पहुँचता। वे 
खाने के समय के बारे मे कभी पूछताछ नही करते । वे इस बात की भी कोई 
खास फिकर नही रखते कि भोजन में क्या बना है। मान लीजिए कि उनको 
भोजन नही मिलो, तो वे नाराज होगे, किन्तु दुःख का अनुभव नही करेंगे। 
वे खानां पसन्द करते हैं, पर खाने के पीछे पागल नही है। अधिक मिलेगा, 
व्ौ वे भी उत्का लाभ ' उठाएँगे, लेकिन मन में अधिक की आशा रखकर 
बाद में निराश नहीं होगे। , 


४7" ५इनकी एक और बिरादरी भी है। इस बिरादरी के बालक इस बात 
: की सोज,खास तौर पर करते हैं कि बाल-मन्दिर के नाश्ते में क्या, चीज आई 
. हैया बनी है? थे बीच-बीच में नाश्ते के सामात वाछी जगह तक पहुंचकर वहाँ 
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अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। वे थोड़े प्रसन्‍न 'होकर छौटते हैं। रो 
अच्छी चीज भाई होती है, तो वह दित उनके लिए उत्सव का दिन बन भी 
है | वे वडी दिलचापी के साथ जहाँ-तहाँ फिरते कहते है, आज पतेगे 
शिलैगी ।' 'आज गुलाब जामुन सिसेगे इसकी खबर फैलानेमे उसे 
ग्डा मजा आता है। ये बालक खाने को चीज के पास रहता चाहे 
हैं इसलिए ये परोसने के उम्मीदवार बनते हैं, अथवा इसको जद भी 
परोसने को कहा जाता है, तो वे कभी इमसकार करते ही नहीं । दूपरे बाहों 
की तरह पटोसने की व्यवस्था में इनकी दिलचस्पी कम ही होती है! बुर्ध 
और बालको की तरह परोसना सीखने मे, जैसे दूघ की एक बूँद भी गियएं 
बिना दूध परोसने मेंया ऐसे ही दूसरे कामो मे इनको मजा नहीं माँग । 
इसका मजा तो सात की चीज़ो को देखने से, उनके निकट बने रहेने मे और 
कभी मोक़ा मिल जाए, तो मूँह मीठा कर लेने मे होता है। दूसरों की पर 
खाने के समय में वे शायद ही कभी ग्रेर हाजिर रहते हैं। अगर इसको कोई 
सजा देनी हो, तो इसको गर हाजिर रखना ही इनकी सब्ाहों जाएगी। 
इस विरादरी के एक बालक को एक बार दूसरे वालको से अलग किया गया। 
जब तक उसको नाश्ता मिलता रहा, तब तक अपने अकेलेपन की कोई रह 
छाप उसके मन पर पड़ी नही । किन्‍्तु जय उसका नाश्ता बन्द किया गया, 
तो उसको अपना अकैलापन बहुत अखर गया। दस बिरादरी के बा 
भोजन का समय शायद ही कभी चूकते है। अगर यह तय किया जाए कि जो 
इतना पढ़ लें, वे भीजन करें,' तो निश्चय ही भोजन का समय होते वां वे 
अपना प्विर ऊँचा किए बिना पढ़ते ही रहेगे। दूसरा कोई कार्म-काज द्वा४ मे 
रहा नहीं है, इसलिए भोजनालय के सामने पहुंचकर वहाँ वे इकदूठा हो 
नही हैं, पर उनके मन में इस बात की चटपटी जरूर बनी रहती है हि 
कब नाश्ता हाथ मे आए। जय दूसरे बालको की तरह वे अकेले-अकैले पर! 
होते हैं, तो ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जब उत्होंने चुपचाप कोई चीज़ 
अपने मूँह में डाली तो हो । भोजन करते समय वे रंक आदमी के हाथ में भाए 
ग्रृड की तरह स्वाद ले लेकर धीरे-घीरे खाते हैं।वे झभी प्रकट रूप में, तो 
कभी छिप कर ख़ाने की चीजें उड़ा भी लेते हैं। एक बार मोजन के समन मेरे 
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पॉस बंठी हुई एक छड़कौ ने मेरी रकावी में से एक पैडा उस समय उठा लिया, 
जब मैं दूसरी तरफ देख रहा था ! दूसरी एक अधिक बुद्धिमती लड़की मे 
काम करने का दिखावा करके जूठे बरतन उठाने शुरू किए, किन्तु उसका मूल हेतु 
तो जूठा चिदडा खाने का रहा ! इसमें शक नहीं कि बिलकुल छोटे और नए 
चालक, जो अद्लूती चीज में और जूठन मे कोई भेद नही कर पाते, वे मूंगफली 
के दाने ले लेते हैं) वे किसी की रकाबी में से खाने की कोई चीज़ उठा लेते हैं, 
नीचे गिरी हुई चीज़ ले लेते हैं या किसी के हाथ से छीन करके हाथ भी खा लेते 
हैं। जो वाऊक अपनी रुचि की किसी एक चीज़ पर ही टक लगाए रहते है, 
उत बालकों को हम एक अलग बिरादरी में रखते हैं। ये बालक, उन बालकों 
मेँ नहीं होते, जिनका मन अपनी देखी हर चीछ को खाने के लिए तरसता 

, रहता है, अथवा जो मौका मिलते ही कुछ-न-कुछ खाते रहते हैं। यहाँ उनके 
बारे में कुछ भी कहा नही गया है। 

... भेरे पास बेठी हुई लडकी ने जब मेरा पेडा खा लिया, तो मुभको बुरा 
कृगा। छड़की भली थी। प्रेमल स्वभाव की थी, मुभको उस पर देया आई । 
फिर भी जब मैंने सबके देखते उसकी निन्‍दा की ओर कहा : यह तो बुरी बात 
है!' तो बाद मे मैंने अनुभव किया कि मेरा वह काम अनुचित ही था। मैं तो 
उसको थीमार ही मानूंगा। मैं मानता हूँ कि मुकको उसका मानसिक उपचार 
करता चाहिए | जब बीमारी का कारण अन्दर हो, तो बाहर की डाँट-फट- 
कार का उपयोग ही क्‍या ? 

जो दूसरी लड़की चिवड़ा खाया करती थी, जब मैंने उससे बात की,तो 

प्रता चछा कि उसको अपने घर में पूरा खाना नही मिलता ॥ जो मिलता है, 
बह थोड़ा-चोड़ा मिंलता है, और यह कहकर मिलता है : 'तुमको .टट्टी लग 
जाएगी ।' 'तुम तो बहुत खाती हो” अपनी बात कहते-कहते लड़की बहुत दुखी 
हो उठी, मौर उसकी आँखें छुलखला भाई । जव वह किसी काम मे लगी न होती, 
बेचत-्सोी घूमती होती, या किसी पर चिढ़ती होती, तो में उससे पुछताः 'भाज 
तुम ने भोजन किया ? ' और हर बार मुझको एक ही जवाब मिलता : जी नही, 

आज माँ मुझ पर नाराज़ हुई हैं, और मुझको खाना दिया नही है।'' इससे 
मुफको तुरन्त ही पता चल जाता कि इस सारी अव्यवस्था का कारण वया है। 
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उपचार के रूप में एक दिन मैंने उसके सामने,नाशते की दो रकादियाँ 
रखवाई। लेकिन दो रकाबीवाला नाश्ता उसमे एक ही दित किया ।. 
दिन वह शरमा गई । दूसरे बालको ने उसके मन में यह शरमः पैदा कर दी। 
शरम के मारे उसने बाल-मन्दिर मे तो खाता छोड़ दिया, डिन्‍्तु उसकी गत 
वृत्ति तो जैसी की तेंसी बनी ही रहो। लाज-शरम के कारण $ुछ बाहरी 
परिणाम प्रकट हो सकते हैं। इससे तो जो प्रकट रूप में सच्चा है, उसका 
सच्चापन दव सकता है। इस तरह विक्ेति के अन्दर पैठ जाने पर उत्तरी 
सुधारने के या उसके सुधरने के अवसर दिन-पर-दिन कम होते जाते हैं। थी 
तरह धीरे-धीरे मनुष्य अपनी दृत्ति को पहुचानना भी भूल जाता है, अप 
वह यह मान लेता है कि बाहर से दबने के बाद छिपी हुई दत्ति संयत हो गई है 
जबकि वह विकृत दृत्ति तो इस या उस रूप मे फिर रोग की,तरह प्रकट होगे 
ही वाली है ! का ये शक ते 5 कर 

जिस बालक को अकेले रहने को कहा गया था, दो दिन,पहले वह जूठी 
रकाबी मे रखी हुई 'जलेबी' की तरफ तृष्णा-भरी,आँलो से देख रहा'या। 
कोई उसको न देखे, तो वह उस जलेवी को उठा लेने की तैयारी में, था । ते 
मेरी निगाह उस पर पड़ी, और बह वहाँ से खिकक कर चला गया.। 

जब बालकों की यह अतृप्त मण्डली मेरे कमरे मे परीसमे का की 
करती है, तो मह फ़ुरती के साथ परोसती है, अपनी व्यवस्था-शकिति की 
परिचय देती है, बालको को कमरे मे दाखिल करने का काम करती है, 
सामने प्रसन्‍त रहती है, और मुककी अपनी आज्ापालकता का परिचय देती 
है। पर उनका यह सारा व्यवहार मुभको बेचैन बताता रहता है.। इस तर 
परोसने आदि के काम करके वे खाने की अपनी इच्छा की तृप्त करते हैं! 
मतसव यह कि अपने घरों में वे भूले रहते हैं, और यहाँ उसका बदला इते 
तरह पाकर कुछ खुश हो लेते हैं। यह सब देखकर मुझको बहुत दुःख होग॑ 
है। अपनी इसी भूमिका के कारण वे बालक परोसने की उत्सुकता, दिखाते हैं, 
इसमें प्रसन्‍्तता का अनुभव करते हैं, और मेरी बातें मानते हैं । ये सारे 
फाम ये शिक्षा की दृष्टि से न करें, अपने आस्तरिक विकात्त के लिए ने करें, 
परोसने, सजाने-सेवा रने, हाथ देखने, बंठाने मादि के सव काम अपूने अन्तर 
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कै विकास के लिए ने करें, वल्कि छाने-पौने की चीज़ो के आसपास बने रहने 
के लिए ही करें, तो ' इसमे'न कोई शिक्षा है, और न कोई प्रगति ही है। इससे 
हो सब्र प्रकार की हानि हो हानि है !- 


है अपने बालकों को भूखों मारना हम पसन्द करते ही नहीं । फिसी की 

. ऐमी इच्छा हो भी तो वह एके दुष्ट इच्छा हो मानी जाएगी । किन्तु यह बात 
ग़लत नही है कि अछग-मलग कारणों से हम अपने बालकों को '“तृप्त होक 

“ 'सन्तुष्ट होकर' 'खुश होकर' “भर पेट' खाने ही नही देते हैं। जब हम अपने 
बालकों को भर पेट खिलाते ही नही हैं, तो फिर टसमे आश्चर्य ही क्या है कि 
उन में ऐसा भुबखड्॒पन प्रकट होता है ? 


असल में बालक भुक्खड़ के रूप म जन्म नही लेता | हर एक बालक को 
भूज छगती है। भूख लगने पर उसनो लाता ही चाहिए। भूख खाने के छिए 
ही लगती है। लेकिन जब भूत लगने पर भूख की सच्ची स्थिति मे, 
हैम बालक को उचित और पर्याप्त आहार देने से इनकार करते हैं, 
उसमे बाघक बनते हैं, तो जो भूख स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिए, और 
जब वह नही होती, तो चिन्ता का कारण बनती है, वही भूष विकृत बनकर 
भुवलड़पन की बीमारी का निभित्त यन जाती है। लगता है कि अपने बालकों 
के मुमखड़पन के लिए स्वय हम ही जिम्मेदार है । 


महू एक हमारा बहम ही है कि वालक हमेशा बहुत खात्ते नही है । पह्‌ 
बात भी सच नही है कि वाछ॒क रोज़-रोज, तरह-तरह की, नई-नई चीजें ही 
खाना चाहते हैं। किन्तु उनको थोडी विविधता के साथ उनकी भूख मिटाने 
वाला पोषक आहार मिलता रहे, वे तृप्त होकर खा सकें, ऐसी चीजे उनको 
मिन्नती रहें, तो वालक खुद ही अपने आहार के श्रकार और प्रमाण का 
अन्दाज हमको दे सकेंगे । अपने अनुभव से ही उनको पता चलता रहेगा कि 
किस चोज के खाने से क्या होता है, और उसको वयो नहीं सामा चाहिए। 
बालक के लिए #वास्थ्य-प्रद क्षाह्र का अन्दाज मिल जाने के बाद हम 
' बालक को उसकी सच्ची भूख तृप्त करने के अवसर देते रहेगे, तो निश्चय ही 
बालक मुलइपन से बच सकेगा। 
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बिल्कुल छोटे और अवौध बालकों से हम अपना यहें अयौग शुरूकर 
सकते है। बालक को मुक्‍्सड़ ने बनाने की चाबी हमारे, यानी हम गता- 
पिताओ के हाथों थे है। यदि माता-पिता अपने बालकों को खिलाने-पिशाते मे 
सावधानी बरतेंगे, तो बहुत खाकर बीमार पड़ने, जूठन खाने, और दिने-रात 
खाने की ही बात सोच-सोच कर मुक्खड़ बनने-- जैसे रोगों से हमारे वातक 
अवश्य ही मुक्त रह सकेंगे । |; 


ह 
] 
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काकी घर में बुला रही हैं 


मुभको अपने बचपन की एक घटना याद आ रही है। मेरा एक मिन्न 
मेरे घर मेरे साथ खेलने के लिए आया हुआ था । हम दोनों खेल रहे थे, तभी 
दे बड़ी बहन भाई और मुझसे बोली : 'मेया ! काकी तुमको घर में बुला 
रही हैं । 

मैं घर में पहुँचा, तो काकी ने मुझको बादाम की एक पूरी दी | बोली : 
"यहाँ, इस कोने में, बेठकर खा छो । वहाँ बाहर तो तुम्हारे मिश्र है। भला, 
अपने मिश्र को छोड़कर खाना मुभको अच्छा कसा लगता ? मैंने कहा : “मैं नही 
खाता। बाद में खा लूँगा ।? 

काकी बोली : “मंया ! अभी ही खा लो । जल्दी करो कही बाहर बंठे 
तुम्हारे मित्र अन्दर न आ जाएँ ।” कांकी ने अपनी बात ऐसे ढंग से कही कि मैं 
अधिक कुछ कह नही सका | मैंने बादाम की पूरी खा ली । 

* भेरा मित्र तो अधीर भाव से मेरी बाट देख द्वी रह्दा या । मुझको माया 
देखकर वहू खुश हुआ । हम दोनों फिर खेलने लगे। कुछ देर तक हम खेले । 
बाद में मिन्र अपने घर चछा गया। 

- , - थस बात को कई साल बीत चुके हैं। लेकिन फिर भी बार-बार मेरे 
मन में यह विचार आता रहता है, मानो आज भी अपने मित्र से छिपाकर मैं 
बादाम की पूरी खा रहा हूँ मानो मैं गुपचुप कोई पाप कर रह हूँ ! में सोचता 
रहता हूँ कि काकी के कहने से मैंने यह बया कर डाला ? अपने मित्र को छोड़ 
कर मैंने एक चोर की तरह पूरी क्यों खाई ? 

मेरे सन मे बार-बार अपनी काकी पर गुस्सा आता है। बादाम की पूरी 
के पक टुकड़े के लिए उन्होने मुझको चोर क्यों बनाया ? मुझको चुपके-चुपके 


पूरी व्यों खिछाई ? उसमे से एक टुकड़ा मेरे मित्र को देने से इनकीर द्यो 
किया ? यदि भेरे मित्र को पूरी का दुगरा टुकड़ा दे दिया होता, तो कीन शी 
कभी हो जाती ? 

बरसो याद पिछले हप्ते-मैं अपने;एक रिश्तेदार के घर गया थी। वह 
ठीक बसे ही एक घटना धटी । मेरे मिश्र की पत्नी ने अपनी छोटी बेटी थे वह 
“रघु को महाँ बुला लाओ | आकर यह शरबत पी जाए। सुनो, रधु से कहता 
कि बुआ जी साग-सब्जी संवारने -के लिए बुलां रही है।'८रघु साग-सतत 
सेवारने के लिए पहुँचा और चुपचाप शरबत पीकर लौटा। रधु अमी कहूँ 
छोटा है । खुद सोचने-समभने की उसकी .उमर नही है । लेकित “बुआजी 
पचास ओर पांच साल की हैं । वे भूठ बोली । उन्होंने भूठा काम किया, * गीर 
रघु से भी भूठा काम करवाया ! , कम अप मल 

मैने सोचा; 'चालीस साछ बीत चुके है। फिर -भी, आज हातते तो 
वही की वही है | जेस्तो काकी थीं, वंसी-ही बुआजी है ५ / 7 + ५ + 

मेरा मन सोचमे लगा : 'आज से बरसो बाद भी शायद हालत तो यही 
बनी रहेगी | काकी के और नुआजी के गे (विद्यालय ः चलते ही 7रहेंगे, भोर 
उनमें रपु और चम्पा की बढ़ाई होती ही रहेगी। फिर भरते 'हो छा 
विद्यालयों मे सच बोछन और यच्चा याम मरते के पाठ क्यों न पढ़ाए जाए 
इन विद्यासया के शिक्षर भले ही बहूत प्रभावशाली औद राच्चरित नयों ने हैं। 
पर उनका पढ़ाया ता सारा बेकार ही जाएगा,।; जब तक काकीजी और 
बुभाजी, काका और भंया, मोसी और मामा, स्व छोटे ब॒च्चो को इस तरह 
अपने मिश्रो को छोडकर गुपचुप खाने और खिलाने की शिक्षा देते रहेंगे. पर 
तक नंतिक शिक्षा के, घामिक जीवन के, सत्य विचार के और सत्याचरण 2 
हमारे सारे उपदेश निरयंक ही रहेगे [* 
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« श्यामजी भाई के घर 


55 »शालियाँ रख दी गईं। पाटे बिछा दिए गए । पानी के लोटे भरे गए 
और केड्ठा गया : 'चलिए , भोजन का समय हो चुका है (४ 
* आज चम्पा बहन और उनकी माँ श्यामजी भाई के घर मेहमान की 
तरह आई थी । 
५... श्योमजी भाई और शाम्ता बहन के अपने तीन वच्चे थे--एक पुत्र और 
: दो पुत्रियाँ ॥ 
4 - , श्ामजी भाई ने अपने तीनो बच्चो को इृदारे से कहा कि वे पाटों पर 
बे जाएे। उनके पास चौथा पाटा चम्पा बहने के लिए लगाया । 
नम्पा बहन बोली * माँ | मैं तो तुम्हारे पास ही वंदूंगी । मुझको वहाँ 
नहीं बदन है।' 
चम्पा बहन की माँ, घान्ता चहन और गौरी वहन आदि के लिए बढ़े 
पाठ़े पूृष्रा तरफ,जिछे थे, और बालको की भण्डली दूसरी तरफ बंठी थी। 
चम्पा बहन की माँ ने कहा : 'बेटी चम्पा ! तुम वहीं सब बच्चों के 
से बेंठो । देखी, ये तीनो भाई-बहन कँसे बंठे है । तुम्हारा पादा भी वही लगा 
है * 
ना ऊँ * ऊं।',मै तो तुम्हारे पास ही बंढूँगी। तुम्हारे पास १ 
ऊ ”ऊ तुम्हारे ही पाप || 
"मेरे पास जगह नही है। तुमको वही बंठना होगा ।' 
7 “नही ।वहूजो पाटा:बिछा है, मै उसी पर बंढेंगी ।” चम्पा बहन जिद- 
भरी भावाज़ में बोली । हे 


् 


वह पाटा गोरी बहन के लिए था। श्यामजी भाई ने रास्ता हि 
हुए कहा : 'चम्पा बहन ! ठीक है, तुम अपनी म के पास बंठ जाओ। एे 
बहन ! तुम चम्पा बहन की जगह जाकर बंठो ।* 

जगह बदल गई । चम्पा बहन की माँ का मन दुली हो उठा। उसे 
चम्पा बहन के सामने गुस्से-भरी आँखों से देखा, पर वे अपने गुस्से को पी 
गईं। उन्होने मन-ही मन सोचा : 'इसकी यह आदत अच्छी नही है।' 

परोसना शुरू हुआ । चम्पा बहन बोली: 'माँ! तुम इस को की 
पकड़े रखो ।' 'माँ ! तुम इस साग को इसकी जगह पर रख दो ।/ 'माँई इव 
पूरी को ठीक से रखो ।' 'माँ ! देखो, यह रायता बह र्दा है। इसमों पोंध 
दो ।! 

माँ ने कहा : 'चम्पा वहन ! देखो, ये बच्चे अपने सारे काम खेद क्रम 
तरह कर रहे हैं ? तुम भी कर सकती हो । तुम वो इन देवी बहन और शा, 
बहन से कुछ बडी ही हो ! 

चम्पा बहन बोली : “माँ ! तुम ही कर दो त ! तुम तो सब कुछकर 
लेती हो | करना जानती भी हो । घर पर रोज़ कर ही देती हो ।' 

भला, चम्पा बहन की माँ क्‍या कहती ? उन्होंने मत-ही“मत कही: 
“चम्पा में ये आदतें नही होनी चाहिए । मुकको इनका कोई इलाज करता 
चाहिए । मेरे बिना इसका कोई काम होता ही नही मेरे कर देने पर ही 
चम्पा बहन खुश होती है ! ये सब कुछ मुझ पर ही छोड़ देती हैं। यह मच्धी 
बात नही है ।! 

केले आए । चम्पा बहन ने कहा : 'माँ। मैं दो केले लूँगी । दो, हाँ, दी 
केले ! ' है 

सबको एक-एक केला! परोसा गया । 

माँ बोली : 'यहाँ तो सबको एक ही एक केला मिलेगा ।! 

चम्पा बहन ने कहा : 'तब तो मैं तुम्हारा केला सा लूंगी ।' 

माँ ने कडी आवाज में कहा: “नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी 
खाओ, मैं अपना खाऊँगी ।' 


माँन्बव बनना बटिन है 


कक के ऐसा कंसे ही सकता है ? मुकझो तो दो कैले साने हैं । 
तुम नही दोगी, तो मैं तुम्द्वा रा केछा उठालूँगी और खा जाऊँगी ।! 

भम्पा बहन ने केला उठा लिया, किन्तु तभी श्यामजी भाई ने दूसरा 
केला मेगवा लिया और चम्पा बहन को दो केसे मिल गए। 

चम्पा बहन की मौ बहुत ही दरमसा गई । उनका सिर शरम से गड गया ! 

दूसरे सथ बच्चे चुपचाप बेठे थे । वे आपस में बातें भी करते जाते थे । 
वे मन-ही-मन मुसकुरा रहे थे। जो चीजें परोसी जाती थी, उनको ये 
मंम्ाज़कर रस रहे थे। 

जब भोजन शुरू हुआ, तो चम्पा वहन बोली : माँ, यह सागतों 
मुझड़ो बहुत तीला लग रहा है । इसको तुम से लो ।' 

माँ से कहा : 'तुम उसको अपनी थाली में ही रहने दो । 

लेकिम मुभकों यह अच्छा नही लग रहा। तुप्त ले लो, नद्दी दो मैं 
इसको नीचे मिरा दूंगी ।' 

चम्पा बहन की माँ कुछ बोली सही, ओर चम्पा बहन में साग अपनी 
माँ की चालो में डाल दिया । 

घम्पा बहन की माँ बेचंनी अनुभव कर रही थी। प्रयामजी भाई के 
बच्चे सुन्दर ढंग से सा रहे थे । जो घी उनको अच्छी नही लगती थी, उसको 
वे छूले मही थे | वे तीनो परा्पर बातें करत्ते रहते थे 

श्यामजी भाई, शान्ता बहन और गौरी बहन भी आपस मे बातें करते 
जाते थे। बीच-बीच मे चम्पा बहन की माँ भी उनका साथ देती थी । 

चम्पा बहन बोली : माँ ! तुम मेरी बात तो सुनो ! तुम तो मेरी बात 
मुन हो नही रही दो ! 

चम्पा बहन की माँ मे उनकी बाल पर घ्यान नहीं दिया, तो उन्होने 
अपना जूठा हाथ लगाने हुए पूछा : माँ ! तुम मेरी वात सुनोगी या नहीं?! 


चम्पा बहन की माँ योडी खिसिया गईं । उन्होने सोचा, 'यह ऐसी * 
लड़की है ?! पक 
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प्यामजी भाई बड़ें चतुर आदमी ये। उन्होंने अपने बच्चों के 
बातनीत शुरू कर दी । जब चम्पा बहन का ध्यान उस बातचीत की दर 
गया, तो उनकी माँ की परेशानी कुछ दूर हुई । चम्पा बहन को माँ ने सोचा 
'या तो मुझको शिसी के धर भोजन के लिए जाना नहीं चाहिए, बंवा 
चम्पा बहन को युधारना चाहिए ।' किर वे मन-ही-मन गुवगुनाई : 
इसमे चम्पा बहन का दोप क्या है ? घर में भोजन करते समय बह 
व्यवह्वार मेरे साथ और अपने विताजी के साथ रोज ही करती है, वही यह 
भी कर रही है। जैसी इसकी आदत बनी है, वैसी ही मह दीस रही हैं। सा 
मैं मन-ही-मन उकताऊं या ग्‌ समा भी होऊँ, तो उससे फरक क्या पड़नें वाता 
है १! थे 

चम्पा वहन ने खाते समय अपने दोनो हाथ जूठे कर लिए थे। ड्न्‌ हा 
पर और आस-पास भी दाल के छीटे पड़े थे । हाथ का टहला लगन घ्ते भा 
बार तो दाल का दोना दुल ही गया था, और वाली सारी गन्दी-गन्‍दी ही 
थी! उनके मुंह पर भी काफी जूठन छगी थी । 

चम्पा बहन की माँ कभी श्यामजी भाई के बच्चों की तरफ देघती, 
कभी अपनी ब्रैटी की तरफ देखती । मर 

सब भोजन करके उठे । दूसरे बच्चे सीधे तल पर पहुंचे | उन्हेंने 
घोए। मूँह धोया । कुल्ले किए और हाथ पोछे । 

चम्पा बहन ने चिल्ला कर कहा : माँ ! मैरे हाप घुलादोन 7 वाई 
में तौलिए के रहते हुए भी उन्होने हाथ अपने पोलके से ही पींछ लिए | 

इयामजी भाई यह सब देख रहे थे। वे बोल-चाल में बडे ही घीर भोर 
गम्भीर थे। चम्पा बहन की साँ की इन परेशानियों को वे समझ रहे थे। 
वै उनके मामा की बेटी होती थी । पे 

भोजन के बाद सबके लिए पान-सुपारी आई । चम्पा बहन ने धर्म 
की मुट्टी-भर दाल उठा ली । मूँह में एक साथ दो पान भर लिए ।! वाद * 
उनको जोर का एक ठसका आया, और उनकी आऑरों और गाछ लाल-ताल हीं 
गए । 


और 


हा ध 
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चम्पा बहन की माँ को आज वहाँ अधिक रुकना अच्छा नहीं लग रहा 
था। उन्होने जल्दी में श्यामजी भाई से घर जाने की अनुमति माँगी, और वह 
अपने घर जाने को तैयार हो गईं। 


श्यामजी भाई ने कहा : बहन, जरा बंठो। मैं देख रहा हूँ कि ये 
चम्पा बहन तुम को बहुत हैरान करती रहती हैं!” सुनते ही चम्पा बहन की माँ 
की आँसो में आँगू छछछला आाए। 


श्यामजी भाई बोले : 'सुनो बहन ! अगर हम बचपन से ही बालकों 
को व्यवस्थित रहने की रीति सिखादें, और उनको बता दें कि यह काम इस 
परह भौर वह काम उस तरह करना है, इस प्रकार से बैठना है, ऐसी रीति 
से खाना है, हाथ इस तरह घोने हैं, ये मारे काम हम उनको खुद करके दिखा दें, 
ओर शुरू शुरू मे वे जैसा भी कर पाएँ, उनको करने दें, तो धालक धीरे-धीरे 
वे सारे काम करना सीख जाते हैं, जिनको तुमने अभी यहाँ »पनी आँखों देखा 
है। इसको मैं भोजन का आचार कहता हूँ । हमको यह अच्छा नही लगता कि 
हमारे बालक भोजन करते समय हल्ला मचाएँ, बार-बार रोएं, और कहे 
कि उनको यहाँ अच्छा नही छगता और वहाँ अच्छा नहीं लगता, और कभी 
माँ की, तो कभी पिता की बगल में घुसकर बंठ जाएँ । जब कभी हम उनको 
ऐसा काम करने देते है, तो वे हमको धका डालते हैं ! मैंने तो शुरू मे ही यह 
व्यवस्था री है कि ये पटे बच्चो के, ये थालियाँ बच्चो की, यह उनके बेठने 
की जगह, ये उनके चम्मच, ये उनकी कलसियाँ, यह हाथ धोने की जगह, 
भर यह हाथ पोछने का उनका तौलिया आदि-आदि। मैंने उनके लिए ये 
जो सारी चीज़ें वनवाई हैं, सो इसी हिसाव से बनवाई हैं कि वे खुद इसको 
उठा सकें, छा मर्के और घर सकें । उनको भी ये सब चीजे बहुत पसन्द है। 


_.. मैंने इनको भोजन के समय के नियम भी समझा दिए है। खाने की 
कोई चीज़ सामने आए और तेने लायक लगे, तो अंगुली उठाकर इशारा 
'करदें। जो चीज़ भाती न हो, वह थाली में आ जाए, तो उसके लिए पास ही 
* एक रकाबी रखवा देता हैं, जिसमे बालक उस चीज को रल देते हैं । इस 
पकार अनुभव के आधार पर, व्यवस्था की दृष्टि से, जो नियम उपयोगी लगे 
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हैं, उन पर अमछ होता रहता है। जबरदस्ती से कोई काम कहवानीं नं 
है। काम न करने पर सजा भी नहीं देनी है। में उनको रोज-रोज हे 
करने दैता हैँ, और रोज-रोज़ करने की आदत डालकर उतको पी: रे 
अवसर भी देता रहता हूँ | मैं उनसे भूठा प्यार-दुलार नही करता । बार री 
गलत रीति से कोई चीज़ माँगते हैं, या कोई काम करते हैं, तो में उर् वा 
उस पर ध्यान नही देता | बाद मे उनकी कठिनाई समभकर दूसरे दिन कर 
कुछ निषटा देता हूँ । कि 
“मैं अपने बालकों के साथ बातचीत करने की और उनको तमभते कर 
कोशिश करता रहता हूँ । उनके छोटे-बड़े सुख-दुःख पर ध्यात देता है। हे 
उनके बारे मे सोचता भी रहता हूँ । में कोशिश करता हूँ कि वै मेरी ही तह 
स्वतत्र, स्वाघीन और प्रसस्न बने रहें ।' ि 
चम्पा वहन की माँ वोली - “मैया ! मैं सोच रही हूँ कि इछ दिनों हे 
लिए मै तुम्हारे घर रहने आ जाऊं, और अपनी आँखो देखू कि तुम ये सार ह 
किस तरह करते ओर करवाते हो । तभी में सब कुछ समभ पाऊँगी ।' डे 
श्यामजी भाई ने कहा . 'यह तो बडी अच्छी बात है | तब वो तुम भा 
हफ्ते ही यहाँ आ जाना । यह तो तुम्हारा ही घर है न ! ” 
सुनकर चम्पा बहन की माँ की छाती कुछ झान्त हुई । 
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माँ, तुम सुनती नहीं हो ! 


खाते-साते नन्‍हीं मुन्नी ने उकताहुट-भरी आवाण में लाचारी के 
साय कहा ; मां ! मैं तुमको परोसने के लिए कई वारीक-सा रीक वार्ते कहृती 
हैं, लेकिन तुम सुनती ही नही हो । आखिर बिना पूरा भोजन किए ही मुझको 
बढ जाना पड़ता है ।' 

नन्‍्हीं मुन्‍्नी कोई सात साल की है। किन्तु उसकी बुद्धि तौब्र है। वह 
वारोक-सारीक सारी बातें सम झती है, और अपनी भाषा के ज़रिए सब-कुछ 
व्यक्त करती रहती है ।' 

नन्हीं मुन्नी के चार और भाई-बहन है । पाँचों भाई-बहन भौर एक 
पिता सब एक ही साथ भोजन फरने बेठते हैं! माँ चाहती हैं कि गरम-गरम 
घपातियां बनाती जाएँ ओर सबको गरम-गरम ही खिलाती जाएं इसी के साथ 
उनको भावना यह भी वनी रहती है कि सब एक साथ खाने बैठें, और धर के सब 
कोण बातें करते-करते खाएँ, तो अच्छा लगे । लेकिन खाने बालो को कभी 
इस चीज़ की जरूरत होती है, तो कभी उस चीज़ की। सब बआरी-बारी से 
ऊुछ-न-कूछ माँगते ही रहते है! माँ अकेले हाथों सबकी माँग पूरी करवा 
चाहती हैं। किन्तु एक तरफ गरम चपातियाँ तंयार करना और दूसरी तरफ 
सबको परोसते भी रहना, ये दोनों काम भट-भट हो हो नही पाते | ऐसी ही 
स्थिति मे उस दिन मुन्नी को ऊपर कही गई बात कहनी पड़ गई । 

भोजन की, आपस की बातचीत की और रसोई-घर की शोर-भरी 
आवाज़ों में मुन्नी की ये बातें दूसरों ने सुनी ही, मा न छुती हो, मैंने तो इसको 
सुना, और ये मेरे भन में पेठ गईं । 

मैं सोचने लगा : “इसका क्‍या उपाय किया जाएं? सचमुच ही भुन्नी 
अपनी माँ से वारीक-सारीक चीजें माँगती रहती है । किन्तु बड़ो की बातो में 


या तो मा को कुछ सुनाई ही नही देता, अथवा माँ का घ्यान ही किसी दो 
काम में रहता है । माँ को माफ किया जा सकता है, पर मुग्नी की मुझ 
कंसे दुर किया जाए ?! 

मन में एक विचार यह आता है कि माँ को पहले से सव ऊुध प्रा 
रखना चाहिए और वाद मे सबको निश्चिन्त होकर परोसना चाहिए ई पर 
माँ कह सकती हैं : 'भई, गरम-गरम चपातियों या पराठों को क्यों ब्यवर्शी 
हो ?? में कहता हूं कि या तो आप अपनी चपलता इतनी बढ़ा लो कि पाते 
तरफ ध्यान दिया जा सके, या थोडा ठण्डा भोजन खाना और सिलाना 20 
कर लो ! भोजन करते समय अच्छे और गरम-गरम भोजन का प्रशत महल 
पूर्ण तो है ही किन्तु उससे भी अधिक महत्व का प्रएन मह है कि वार्के रा 
होकर भोजन करे, अर्थात्‌ उनको ऐसे अच्छे ढंग से परोस्ता जाएं कि भोज है 
बाद वे तृष्ति का अनुभव कर सके | यदि माँ की गृहस्थी मे रसोई बततें 
लिए रसोइए की व्यवस्था हो , और माँ गरम-गरम चीज़ें परीसने का प्र 
करें, तो गरम-गरम रसोई खिलाने की उनकी इच्छा को हम पूरा होने | 
(जबकि बहुत गरम भोजन खाने या खिलाने को आदत दाँतों के लिए हवातिः 
कारक है, और बहुत बढावा देने लायक भी नही है।) अन्यथा अच्छा तो गही 
है कि माँ चूल्हे पर गरम हालत में रखी गई रसोई सबकी ध्यार | 
मनुहार के साथ, सबकी माँसो को घ्यान में रसकर, परोसा करें। एक व 
यह भी है कि माँ पहले पूरी रसोई बनालें, और फिर वे भी साथ प्नेर्मः 
सबके साथ ही भोजन किया करें। छोटा परिवार हो, तो माँ बैंढ-बंठे ही 
परोसा करें और घर के दूसरे छोग अगल-बगल बेठकर भोजन करते र ५; 
माँ को परोसना अच्छा लगता है, क्योकि वे मां हैं! वे अपने परिवार को. 
पोषण करने वाली हैं। वे वालको को, और समूची दुनिया को, सबसे पहले अं 
अन्दर से पोषण, देती रहती हैं। वे ही अन्तनदाता और अल्नपूर्णा माँ सीये- 
सीधे नही, तो भोजन बनाकर और भोजन परोसकर हमारा पोषध करें 
रहने की अपनी दुत्ति को तृप्त करती रहती है । ऐसा करके वे अस्त ड् 
अनुभव करती हैं। इसके द्वारा वे पल-पल में अपने मातृत्व की सम्पूर्धता री 
विकास करती हैं और उसके आनम्द का अनुभव भी करती रहती हैं । 
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जिस तरह अपने बच्चे को दूध पिछाते समय माँ के मन में प्रेम उमड़ने 
डगता है, ओर तब माँ का दूध बालक के लिए अमृत रूप बन जाता है, उसी 
तरह परोस्ते समय भी माँ का मन पुलकित हो उठता है, और उसके मन में 
आनन्द उमड़ने लगता है। कहा जाता है कि भले ही खाने को रोटो और नमक 
ही हो, लेकिन अगर माँ खिलातो हैं ओर वे बालक की पीठ पर हाथ फिराती 
रहती हैं, तो वालक के शरीर मे सेर-भर ख,न बढ़ जाता है ! खिलाते समय 
बालको को सहछाने और चाटम की सहज आदत पशुओो में भी पाई जाती 
है। परोसने और खिलाने का माँ का अधिकार किसी दुराग्रह के कारण माँ से 
छुड़वाना उचित नही है। माँ का स्थान रसोइया ले ले और माँ सिर्फ भोजन 
करने वाली सेठानी बनकर रह जाएँ, और माँ को यह सब अच्छा लगे, तो 
सोचना होगा कि इससे माँ का माँ-पस कम होगा या नही ? किन्तु इस प्रश्न 
पर विचार करने का काम हम माँ पर हो छोड़ दें । इसी तरह माँ केवन भठिया- 
रिन बन जाएं और बालक सिर्फ खाना खाने वाले बनकर रह जाएँ, तो वह 
कोई अच्छी बात नहीं होगी। बल्कि वह तो बुरी ही बात है। रसोइया 
भले ही. रसोई बना दिया करे, किन्तु परोसने और खिलाने का अपना जो 
अधिकार माँ का रहा है, वह तो अटल ही रहना चाहिए । 


यह भी देखा गया है कि माँ स्वय रसोई नही बनाती । और अगर बनाती 
हैं तो भोजन के पहले ही बना लेती है। भोजन के समय पर माँ केन्द्र मे बैठे 
व्यक्ति का स्थान ले लेती हैं, और भोजन की सारी सामग्री अपने सामने रखकर 
अबकी परोसती रहती है, और स्वयं भी भोजन करती रहती हैं। सबके साथ 
बेठकर भोजन करने के आनन्द को वे गरस-गरम चपातियाँ खिलाने के आनन्द 
देकर मानती है, ओर सचमुच बात भी ऐसी ही है। माँ सबके साथ 
उेकर भोजन करें, भोजन करते-करते सबको प्यार और मनुहार के साथ 
परोसती रहे, नई-नई बातें करतों रहे, और सबको हेंसाती रहे, अपने आप 
में यह भी एक प्यारा चित्र बनता है। कई संस्कारवती माताएँ अपने बालकों 
को इस रीति से भोजन कराती हैं। माँ अपनी निगरानी मे रसोई तैयार कर- 
बाएँ ओर फिर भोजन के समय स्वयं अन्नपूर्णा बनकर बंठे, तो इसमें कोई 
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ँ 


बुराई नही है, यह तो एक अच्छी बात है। ऐसा होने पर मां अपने बातो 
को अधिक सजीव और प्रेरक लगेंगी । 


कई बड़े परिवारो में माँ के सामने नाना प्रकार के काम से खो है 


ऐसे परिवारों में रसोइए रसोई बनाते हैं। भले ही वे रसोई बनाते रहे 
भोजन के समय तो माता, पिता और बालक सब एक साथ ही बैठते है हे 
आपस में बातचीत करते हुए भोजन करते है। बिता की तुलना मे है 
निगाह वालको की थालियो पर अधिक दौड़ती रहती है । माँ प्रेम पूर्ण ्ि पा 
बालको को परोसने या खाने के लिए कहती रहती है। जहा स्तोइवा डा 
होता है, और परोसने वाले खानदानी होते है, वहाँ माँ पौष्टिक भोज रू 
अपनी मीठी-मीठी बातो से अधिक पुष्टिकारक बना देती है।माँकी ही 
काम भोजन को पचाने मे भी मदद करता है। जहां ये सारी बातें सह बु 
पुसा सकती हो, वहाँ यह व्यवस्था न केवल अपनाने लायक है, बल्कि प्र 
नीय भी है । 


आख़िर मेरे विचार इस दिशा मे दोड़ते है कि कही माँ रसोई ४२ ४ 
एक अनजानी व्यक्ति न बन जाएँ। रसोई बनाने की गडबडी मे मा इतनी 
उलभ जाएँ कि नन्‍्ही मुन्नियो की बातें उनको सुनाई ही न रे माँ 
रसोर्ईघर से इस हृद तक हटना भी नही चाहिए कि बालकों के लिए 
बनाने वाल! एक रसोइया रह जाए, और उनको भोजन कराते बाली 
आया या नौकरानी वहा बनो रहे ! माता और पिता को इस ओर भी ध्या* 
देना चाहिए कि कही ऐसा न हो कि बडो की बातो के चछते बालकों की बात 
कोई सुनें ही नही अथवा नन्‍ही मुन्नियो की जरूरी और बारीक-सारीर वी 
बडो के शोर के बीच अनसुनी ही रह जाएं ! 


एक यह बात भी विचार करने लायक है कि पहले बालकों को भोजन 


करा दिया जाए, ओर बाद में माता-पिता भोजन करें। कुछ माता-पिता 
की अपनी रुचि यह होती है कि अपने बालको के साथ बैठकर भोजन 

उनको मच्छा लगता है । इसमे माता-पिता की परिवार-भावना मुश्य रहती 
है । एव साथ जीमने का अपना एक पारिवारिक आनन्द होता है। जद 
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धीर मादा विताओ के (लए एव. राघ बे?ते को सुन्दर व्यवस्था हो, 
मोम करते समय माता-पिता केवल साथ मे भोजन ही न करें, बल्कि 
देगके स थ जमे अर्पात्‌ बालकों की दुनिया के साथ घुल-मिलकर 
» की बढ़ाते हुए मोजन करें, यहाँ यह व्यवस्था एक सुन्दर व्यवस्था 

। अपने उद्योगों में ब्यस्त रहने वाले माता-पिता प्रायः दिन के 
बालकों के सम्पर्क में कम ही आ पाते हैं। ऐसे परिवारों में भो जम 
लिए समान रूप से आतन्द का समय बन सकता है। बुढ़ि: 
माता-पिता भोजन के स्थान को खूब आकर्षक और 
अना-सकते हैं। वे उसको यालकों के लिए शरीर और मन का 
पाने का एक,सुम्दर स्थान बना सकते हैं। 


पे .पहुले जिसा देने के कारणों के बारे मे भी हम थोड़ा 
, मं ।.मेंब माता-पिता स्वयं देर से भोजन करते हों, मा उनके साथ 
है करने वाले हों, मतलब यह कि जब बालफों के लिए माता- 


॥५ ४४४८ २३4, 


«0  प्राथ.भोजने करना सुविधाजनक न हो, तब बालकों को पहले जिमा 
० 2: हैं। पेह आवश्यक तही है कि बालक हमेशा भाँ-बाप के साथ ही 
चल किन्तु. यदि बालकों को भोजन कराने का सतलब एक उपाधि 
हो,' और बाद में आराम से गपष्मप करते हुए भोजन का 
हो, तो कहनें। होंगा कि यह एक अनिष्ट वृत्ति है। भोजन के 
हमको परेशान फरते हैं, इसलिए उनको अलग से भोजन करा 























असंगवश कभी पहले या बाद में मोजन कर सकते हैं। ,- 
को व्यवस्था, शास्ति, माँ के प्रेम की प्रेरणा, पिताजी ... 
आदि चीफ तो बालकों बराबर मिन्नी ही चाहिए । मो भोजन 
हो मोर घान० ५ ५. दृगतात एल सिन्: मे 
एव: दा विद ७] .पद्बहजौर दमस्दने 











मो, हुग दुदतों रहो हो. 05 


तो अवश्य रहनी ही चाहिए । बालको का भौजन कर सेना 52 
है | णरूरी यह है कि मालक संस्कार-युक्त वातावरण में, हो रत 
साथ, हँसते-हँसाते ओर गपशप करते हुए भोजन करें। यह भी जार | 
नन्‍्हीं मुन्ती की बारीक-सारोक बातें भी भोजन के समय सुनी जा 


प्री 
नहीं मुन्मी के कुछ शब्दों ने मुझ को जिन बिखरे हित 
दी, उतर विचारों को मैंने यहाँ लिस डाला है। माता-पिता इसकी प१ 
इस पर से अपने विचार बनाएँ ।' 
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हमारी बातें 


हम बड़े लोग घरो मे बैठे-बैठे कई तरह गे वातें करते रहते हैं। जैसे, 
, अतपाँत की बातें, सगों और सम्बन्धियों की वातें, लेन-देन की बातें, वचपन की 
, बरतें, दोस्त और दुश्मन की बातें और बड़ोसी-पड़ौसी की बातें। इसी तरह 
साहित्य की, काव्य की, विज्ञान की, विद्यालय की, दवाखाने की, और रेल 
* गाड़ी आदि की अनेकानेक बातें चलती रहती हैं । हमारे वालक हमारे आस- 
पष् घूमते रहते हैं। उनके अपने कान होते है, और उनके पास उनकी अपनी 
पेमभ भी होती है। हम जो कुछ भी बोलते रहते हैं, वह सब बीज-छप मे 
उनके पास पहुँचता रहता है । समय आने पर, खाद-पानी पाकर, अनुकूल 

* अतावरण मिलने पर, ये वीज उग निकलते हैं । 


_ एम मानते है कि भला ये बालक हमारी बातो को क्‍या समसभेंगे? 
| नैकिन असल में बात ऐसी है नही। सच है कि बालक हमारी कुछेक बातों 
को समझ नही पाते । फिर भी वे बातें उनसे चिपक तो जाती ही हैं । जिन बातो 

को वे समभ नही सकते, उन बातों का अर्थ वे अकसर अपनी पकड़ और रुचि 

> नपुसार लगा लेते हैं । कई बातों को तो वे ठीक अपने माता-पिता की इष्टि 
पे ही समभते, हैं। मतलब यह कि उनकी सुनी हुई बातें कभी बेकार नही 
जाती । उन बातो का भला-बुरा प्रभाव उन पर पडता ही रहता है । 


यदि हम छोटे बच्चो को आपस में बात करते हुए सुनेंगे, तो. हमको 
'सबात की पूरी प्रतीति हो सकेगी । बालक आपस में एक-दूसरे से कहते हैं : 
"मेरी माताजी कह रही थी कि अमुक स्त्री तो बुरी है । मेरी चाचीजो 
हहती थी कि जब वे उस नाले के पास अकेली जाती हैं, तो मारे डर के थर-थर 
कापने लगती हैं !' 'मेरे पिताजी मेरी माताजी पर नाराज होकर उनसे कह 


बे 
रहे थे कि तुमने उसको अपने घर के अन्दर आते ही गयों दिया मई 7 


लुच्चा है ।! “बालक आपस में ऐसी कई बातें करते रहते पर उनको कस 

के सच या भूछ होने की कोई जानकारी होती ही नहीं। सेडिन के 

लोग कह रहे हैं, और कहने वाले सब बड़ी उमर के हैं, सयाने हैं, ई४ 

उनकी ऐसी बातों को सच मान लेते हैं। दा 
हमको बोलते सुनकर बालक आमतौर पर हमसे यह के न्‍ 

है कि उसे अपने आसपास के लोगों को किस निगाह से देखता है, 

साथ कैसा बरतायव करना है। हो वे हो ढ्ो 


“अमुक बहन के घर हम कभी कुछ माँगने जाते हैं, दो श्शी 
देती नही हैं। फिर भछा, हम उनको वयों दें ?' 'ममुक बहा ऐ 
मोटर पर बड़ा गय॑ है। वे उसमें बहुत फैलकर बंठतो हैं । ता भी 


लोगों को दोनों हाथो से लूटते रहते हैं, और बाद में दान-धरम के 
हैं। लेकिन इससे लाभ वया ?” बालक इस सब बातों को सुनते हैं। श | 
खुद ऐसी बातें बोलने लगते हैं और फिर वे इनको मातने भी हक ३ 
मानने लगते हैं, तो उतकी रुचि-ब्ृत्ति भी हमारे समान द्वी बन जाती रो 
बालक अपने घर मे सुनते है: 'हमकी गह सब पुसा नहीं है 


उनकी हमारे घर आना हो, तो वे आएं, नही तो न ाएँ। महाँ बार. 


उनकी काम तो करता ही पड़ेगा ।' “यह तो मैं हें कि सबकी रसोई । 
खिलाती रहती हूँ । वे सब ती पैर पर पर घढ़ाकर बैठी द्वी रहती हे 
बेकार की सिरपच्ची के लिए मेरे वास फुरसत नही है । वे आएँ, तो ३ 
देना कि मैं कही बाहर गया हैं। आज मैं उनसे मिल नहीं सकूगा। हि 
बालक ये सारी बातें सुनते रहते है । भला, उतके कान कहें ग ता 
वे सब कुछ समभते हैं और हम से सीखते रहते है--वर्यों किसी के 
तकल्लीफ उठाई जाए ? क्यों किसी को मुपत मे रहने हम जाएं! 
चाभ का तो पूरा विधार करना ही चाहिए। भूठ बोलकर बयों न बच 
जाए ? | 
घरों में चातचीत चलती ही रहती है : 'तुमने उस लड़की की देखा, 
बिछकुल पगली-सी है। उसमे न बंठने का शऊर है, और न बोलते 
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'सलोका | उसको माँ ले उसको बिगाड़ रसा है!” “मैया ! सौतेली माँको 
पड़ी ही बया है ! सगो माँ होती, तो बया ऐसी हालत रहती ? भगवान करे, 
किसी को माँ न मरे ! “उस रघुनाथ की तो वात ही मत करो। मेरे तो कान 
दुसने लगते हैं। आवारा कही का ! पता नही, वह बाप है या राक्षस है? 
अपने बेटे को तो बस; ढोर की तरह पीटता ही रहता है ! ' बालक इन सब बातों 
को भी सुनते रहते हैं, और फिर सहज ही सोचमे लगते हैं: 'हौ, उसकी माँ 
बुरी है। उसका बाप राक्षस है। ओर, यह तो ऐसा है, और वह बंसा है !! 

घर के सब लोग इकट्ठा होकर अपने-अपने बचपन को बातें करते हैं: 

बाप रे बाप ! अगर कोई मुभको छू तक लेता तो मैं इतना चघोखता और 

चिल्लाता कि सारा गाँव मेरे रोने को आवाज़ से गूँजने छगता ! मेरे पिताजी 
कोतवाल थे । थे मुभको छूने वाले की लू उतार कर हो रहते !” “मुझको 
गठ्शाला जाना अच्छा नही लगता था । मैं तो सिर दुखने का भूठा बहाना 
कफ घर ही रह जाता था” 'अपनी माँ की मार से बचने के हिए मैं भूठ 
बोता करता था। सिर्फ एक बार मै पकड़ा गया। बस, एक ही बार ! ? बच्चे 
गे बनते ही रहते है। उनको अनेकानेक पाठ सीखने को मिलते है। 

"मेरा सीमत संस्कार नही हुआ, तो नही ही हुआ | यह सब कुछ मेरी 
उस अभागि ननंद ने किया । यह रमा जब मेरे पेट मे थी, तब मुझ पर दुःख 
ह बंसे-कंसे पहाड़ हूटे ? बुरा हो, मेरी उस सास का ।! 'भैया ! पित्ताजी तो 
पिपन में ही गुजर चुके थे । ओर काकाजी तो बस, काकाजी ही थे ! उन्होने 
गमको कितना सताया ? अब थे कही मिल जाएं तो मै वो उनका सुँह भी न 
|खूं । बालक मनंद, सास और काका के विषय मे विरोधी विचारों का संग्रह 

. “रता रहता है। 

/ . घरमें बातों का तो कोई हिसाब होता ही नहीं । 'भछा, उसकी क्या 
को... पेह मूंह जोरी करे ? उस अभागिन को एक लाठी जो मारी, सो सिर 
फीड डात्ना [? हाँ, भंया ! सुनते हैं, नए न्यायाधीश वैसे तो अच्छे हैं, पर काम 

उसी का होता है, जो रिश्वत देता है! न्याय तो न्याय की जगह बना रहता 
।' हमारे घर की बुराई करने दाला वह होता कौन है? कल ही उसके 


स्मारी जान बवे0त 


खिलाफ मुकदमा लगा दूंगा ।” 'वकीलो ओर डॉव्टरों के तो बस वे हो रहे 
होते हैं। सब स्वार्थ के साथी है ।' जद तक उनको पंसे मिलते हैं,वे बाफे 
बने रहते हैं।” बालक को पेशेदार सोगो की अच्छी जानकारी मिलती रहे 
है। 


हमको सोचना होगा कि क्या हम अपने बालकों के कानों तक पे 
जैसी ऐरी-ग्ैरी बातें पहुँचने दें ? अगर नही, तो बया हम अपनो बातवीतर 
विषयों को बदलेंगे ? और, सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि की 
दुनिया को देखने की अपनी इृब्टि में हम कोई परिवर्तन करेंगे ? क्या हम गौर 
रहना अधिक पसन्द करेंगे ? हम अपने बालको को स्वयं सोचने की और हरे 
भूठ को सूद ही पहचान लेने की शक्ति देकर दुनिया के बारे में अपती रण 
बनाने की स्वतंत्रता देंगे, या उनको अपनी ही राय के वातावरण में पातः 


पोसकर उतकी अपनी राय को मिद्ाते ही रहेगे ? 
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वालकों के भी कान होते हैं 


:._वोहर के कोई व्यक्ति हमसे मिलने आए हों, वे अपरिचित हों और 
, ए हों, तो उनकी उपस्थित्ति में हम सोच-समभकर ही बोलते हैं। हम 
गत हैं कि अगर इस तरह वोलेंगे, तो उसका यह प्रभाव पदेगा, और दूसरी 
हा बोलेंगे, तो उसका ऐसा अर्थ होगा । इस कारण हम अपनी वाणी पर 
_दिभ रखते हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ भी हम इसी नीति का 
। पान करते हैं। 
... “ब हम अपने भिन्नों और घर-परिवार के लोगों के बीच होते हैं, तो 
हों हमारा व्यवहार दूसरे ही प्रकार का होता है। वहाँ हम खुले दिल से 
बेचते हैं। बाहरी शिष्टता का और अपने बीच आए व्यक्ति का सम्मान करने 
सामाजिक विचार मित्रो के बौच कुछ कम ही रहता है। इस कारण वहां 
हई ऐसी बातें होती रहती हैं, जिनको बाहर से आए हुए लोग सुनने को तैयार 
» हे, अधवा सुनकर चौके । ऐसी स्थिति मे खेल-कूद की या हँसी-मज़्ाक की 
का सहज ही होती रहती हैं, और वे किसी को अनुचित भी नहीं 
ती ॥! 


-.. पर की मण्डली का घेरा इससे भी कुछ कम करें, तो उसमें घर-घर के 
है लोग रह जाएंगे। उनके बीच तो तरह-तरह की वाई बातें होती रहती हैं। 
व करते समय उनके मद भे इस बात की चिन्ता कम ही रहती है कि दूसरे 
जौप क्या सोचेंगे ? वे अधिकतर जो दूसरों की हो बात करते होते हैं। बाहर 
3 ब्यत कम-से-कम होने के कारण वे अधिक-से-अधिक खुल कर बात करते 
हैं। प्राय: उस समय की उनकी बातें शिप्टता का भी ध्यान नहीं रखती। 


बह असल मे वे जैसे होते हैं, अपनी बातो के रूप में वैसे ही दिखाई 
॒ 


धर के सोगों में से भी जब बड़े बच्चे और दूसरे घोटेनवढ़ तोग [ 
होते हैं, तो स्त्री-पुरुष के बीच की बाते हु हूएरा ही सह वे केती है 
समय में ये अपनी बारतविक कुसीनता या अनायता जो बवती दाणी है 
ग्यवत करते हैं। उत्त समय उनको किसी का डर नही रहता । उनके मन है ४ 
धांत का विचार तक नही रहता कि कोई उनके बारे में क्या गद्देगा ? ० 
भी उनको अच्छा सगता है, भौर जो उसको उबान पर भा जाता है. हे 
वे कहते रहते हैं। इस एकान्त के अवसर पर बहुत मीड़ी बातें भी कह्ठी रही 
हैं भर कड़्‌ ई-से-कडई दातें कहने का भी यही मौका होता है। 


एन सब अवसरों पर हमारे बालक तो हमारे आसपास रहते ही 
बालक हमारे साथ रहते हैं । वे मनुष्य तो होते ही हैं। उतके प्रम गा 
अपने कान होते हैं। उनकी अपनो समझ भी होतो है। ये हमको बतर 
दैलते भीर पहचानते रहते है। गंगति के कारण उन पर हमारी छाप भी मी 
रहती है। 


अब अलग-अलग अवसरों पर ग्रासक हमको अलग-अलग ढंग ते गो 
चुनता है, तो पहले तो वह बड़ी परेशानी महसूस करता है। अभी-अगी 
पर मे पिताजी और माताजी, दोनो, आपस मे कगड रहे ये। लेकित शप 
जहर वालों के आते पर बे परस्पर इस तरह बात करने लगे, मातों बडे 
से बात कर रहे हो, और वे वँसी बातें करने भी लगे। अभी-अभी पिता 
जिम्त भाषा का उपयोग किया, बह उनको शोभा देने वाली नही थी! वें है 
नोकर पर साराज्ञ हो रहे थे। लेकिन जब एक दूसरे भाई उनसे मिलने आए, 
वै उनकी बातों को बड़ी शान्ति के साथ सुनते रहे, जबकि उत भाई की बी 
सन मे शा स्सा पैदा करने वाली थी, विताजी ने उनसे कुछ भी नहीं रहें । 
पिताजी विद्यार्थियों के सामने तो एक भी क्षब्द कम या ज्यादा बोलते गही 
के उनके साथ हंसते भी हैं, तो नपा-तुला हो हँसते हैं। लेकित जब मेरे अर | 
का या अमुक मामा आते हैं, तो पिताजी उनके साथ तग्रातार बीतते रहीं 
हैं, भर घूब लिललिलाकर हंसते भी हैं। माताजी अभी-अभी तो वर 
छोटी बुआजी को गाछियाँ दे रही थी, और जब वे आई, तो आइए, भर 
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कहकर उड़ी हो गईं और उनके लिए दरी विछा दी ! जब पडोठ्ती की बेटी 
अडेल़ी हमारे घर में आती है, तो पिताजी और माताजी, दोनो, उससे कहते 
हैं; 'माग जाओ ! यहाँ इस समय क्यो आई हो ? बस, जब भी मन हुआ, 
तभी भा जाती हो ! अपने घर में तुम्हारे पास कोई काम हैया नहीं?” 
तेड़िन जब वहू अपनी माँ के साथ आती है, तो काकाजी उससे कहते हैं, 
कौन, चम्पा बहुन आई है ? कहो, आज इस समय कंसे आई हो ? लगता है, 
आज तुम जल्दी जागी हो । आओ, इधर आओ, में तुमको कुछ दूंगा। रोज 
जल्दी भाओगी, तो इस नन्‍्दू के साथ तुमको भी कुछ न कुछ मिलता रहेगा ! ' 
पिताजी और माताजी, काकाजी और मामाजी, रमेश भाई और गणेश भाई 
सैतर बार-वार अलग-अलग अवसरों पर कंसी अलग-अछग बातें कहते रहते 
हैं? बालक अपनी आँखों सब कुछ देसता है, और अपने कानों सत्र कुछ सुगता 
है। वह मन ही मन सोचता है : 'भला, ये सब ऐसा व्यवहार क्यो करते है ? 
धीरे-धीरे बालक इन सब बातों का अम्यासी बनता जाता है। वह भी 
कई तरह के स्वॉग भरना सीखने लगता है। अलग-अलग लोगों के साथ 
अलग-अलग व्यवहार करने छगता है। अपने परिवार के बडों और बूढों के 
विम्नंगत जीवन में से वह विसगति के, दम्भ के, बाहुरी शिष्ठता के और अन्दर 
की अप्रमाणिकता के पाठ सीखने लगता है । इस सबका परिणाम यह होता 
है कि जैसे हम होते हैं, जेसा हमारा व्यवहार होता है, जैसी हमारी स्थिति 
होती है, उसके अनुसार हम अपना सब कुछ अपने बालक को देते रहते है । 
सच तो यह है कि इन सब बातों में बालक हमारा वारिस बन जाता है । 
हम अपने जीवन में एकरसता, एकरूपता और एकता के संवाद को 
उचित ओर सही स्थान देंगे, अथवा यह मानकर कि बालक के पास उसके 
अपने कान है, और उसकी अपनी समझ है, इसलिए हम सब कुछ उससे 
छिपाकर ही करते रहेगे ? जब भी हमारा मन बने, हम धीमे-घीमे इस काम 
को अपने हाथ में लें, और अपने जीवन के इस अ्रश्न का हल हम स्वयं ही 
खोजें। लेकिन इस वीच हम यह अवश्य याद रखें कि बालकों के भी अपने 
कान होते हुँ । 


बालको के भी कान होते हैं. 3 


हमारे हुवम 


“रमैश ! सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो ? ? 
रमेश ने कहा : 'छोटे चाचाजी ने कहा है कि उस छिंडकी के नीचे छाया 
है। हम वही जाकर सैलें। ' 
“नहीं, वहाँ मत जाओ । उस कोठरी के कोने के पास बंठो | * 
म्क क् छ् 
“रमेश ! सुनते हो ? तुम यहाँ इस कोने के पास क्यों बैठे हो ? पल, 
घर के अन्दर चलो, और अपना मपना पाठ तेयार करो ।/ 
अम्मा ने हमकी यहां खेलने की इजाजत दी है ।' 
“चलो, पहले पाठ पढ़ने बैढो ।” 
ष्छ ष्ट 
“रमेश ! सुनो, क्या यह पाठ पढ़ने का समय है ? उठो, पहले भटपट 
नहा लो | गर्म पानी तैयार है ।! 
'रमेश ने कहा : 'पिताजी ने पाठ पढ़ने को कहा है ।! 
“पाठ फिर पढ़ लेना । अभी उठो, और नहाते बंठों । 
कक म्क छ् 
“सुनो रमेश ! अभी नहाना बन्द रखो। पहले इन भाई को भगवान 
काका का घर दिखा दो? 
“लेकिन दीदी कहती हैं कि नहा कर जाओ ।* 
“नहीं, अभी जाओ। लौटकर नहा लेना ।” 
कि श्ि म्ही 


यह तो वही मसल हुई कि एक रमेश और सो हुकमेश ! यानी आदमी 
एक, और उसको हुवम सुनाने वाले सौ ! 

घर में रमेश सदसे छोटा है | दूसरे सब उससे बड़े हैं। सबको छगता है 
कि अपने बड़ेपन के कारण हो उनको अधिकार है कि जो उनके मन में आए, 
सो वे रमेश से कहते रहे । यह अधिकार इन सबको भी इसी तरह मिला था। 
मतलव यहू कि जब ये छोटे थे, तो इनकों भी इसी स्थिति में से निकलना 
पड़ा था। 


ऐसी हालत मे रमेश के क्या हाल होते हैं, सो हम देख ही चुके हैं । 
रमेश एक काम करना शुरू करता है कि इतने में उसको दूसरा काम सेभालना 
पड़ता है। और जब वह दूसरा काम करने बँठता है, तो उसके सामने तीसरा 
काम आ खड़ा होता है । इस कारण रमेश का एक भी काम पूरा नही हो 
पाता । ऐसी स्थिति में उसको अपने काम से लाभ और आनन्द तो हो ही 
कंसे सकता है ? 

ठीक है कि रमेश का काम बिगडता है, लेकिन काम के साथ ही उसका 
तो मन भी विगड़ जाता है । वह्‌ मन ही मन सोचता है, 'इनमे से किसी में 
कोई सतीका है ? कोई समझदारी है? एक कहता है, यह करो । दूसरा 
कहता है, वह करो ! तीसरा कुछ भौर ही कहता है। मानो सव के सब बडे 
चतुर और सुजान हों ! 

चूकि रमेश छोटा है, इसलिए वह्‌ किसी से दो टूक बात कह नही सकता। 
वह दूसरो को उनकी गछती भी दिखा नही सकता | लेकिन इस सबके कारण 
रमेश्न को उसके ढग की पक्की शिक्षा तो मिलती ही रहती है । 

जब हम रमेश को हुवम देने वालो की तरफ देखते है, तो हमको बया 
दिखाई देता है ? हम देखते है कि इस घर मे कोई तत्र है ही नही | इसमे न 
एक तंत्र है, न सयुक्रत तत्न है, और न स्वतत्नता ही है । यहाँ तो ऐसा लगता है 
कि सर्वे-तंत्र है, अर्थात्‌ किसी का कोई तत्र है ही नही ! इस विचित्रन्से ततन्र 
में एक की बात को दूसरा काटता है, और दूसरे की बात को तीसरा काट देता 
है। इसमे एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है ही कहाँ? इसमे किसी 
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तरह का कोई नियमन कहाँ है ? इसके चलते रमेश को किस बात का शिक्षण 
प्राप्त होगा ? अन्धाधुस्धी का या व्यवस्था का ? माननसम्मान का था 
असम्मान का ? 

ऐसी म्यिति आज हमारे अधिकतर परों में है, और वह तुरूत ही सुप- 
रनी चाहिए। एक राजा के बदले राब राजा बन जाएँ और सब सबके लिए 
अपने मनचाहे हुवम जारी करने लग जाएँ, तो सोचिए कि राज कितने रा 
चल पाएगा ? भेठ एक चाहिए | व्यवस्थापक एक चाहिप्‌। सत्ता एक चाहिए 
नि मन्देह जहाँ बडे-यडे बम करने हों, वहाँ संयुक्त सत्ता रहे, संगुवत 28 
अथवा काम को विभाजित करके विभागीय व्यवस्था सड़ी की जाएं। कि्तु 
यह स्थिति तो कभी पुसा ही नहीं सकती कि छोटो के लिए बाकी के गद्य वह 
लोग उनके सत्ताघारी बन कर रहने लगें। 

या तो रमेश के विताजी अकेले हो हुवम जारी करें, और उनके हुवमो 
को ध्यान मे रखकर रमेश की माँ भी अपनी मर्यादा में रहकर अपनी शरूरत 
के हुमम देती रहें। बहन की भी अपनी सत्ता अवश्य हो, पर उसकी भी 
अपनी एक मानी हुई मर्यादा रहे और, हर सत्ताधारी इस बात का ध्यान 
लहर रखे कि उमके हारा दूसरे किसी के भी हुकम का अपमान या तिरादर 
कभी न हो । हर एक सत्ताघारी अपनी मर्यादा को लाधकर कमी कोई हंतम 
जारी करे ही नहीं | यदि यह वात मान ली जाए, तो एक तम्त्र, संयुक्त तस्ते 
या प्रजातन्त्र अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी तन्‍्त्र, बरावर चल सर्कता 
है । फिर रमेश की तरह किसी को किसी से दवने या टकराने की जखझूरत 
नही रह जाएगी । 


] 
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बोलने में अतिशयोक्ति 


बाबूजी ने रसेश को आवाज़ दो । बाबुजी के पास जाते समय उतावली 
में दूध के लोटे को थोड़ी ठोकर लगी, द्रूघ कुछ छलका, और कोई आधा 
पाव दूध फैल गया । 

माँ बोली : (रमेश ! क्‍या तुम अन्धे हो गए हो ? तुमको दीखता नहीं 
है ? देखो, सारा सेर-भर दूध फँल गया :” 


घड़े क् 

विजया थाली लेकर भोजन की जगह जा रही थी। अचानक याली 
हाथ से छूट गई। थाली रनभाना उठी । 

सुनकर चाची बोली : हाय रे राम ! मेरे तो कान ही फूट गए (? 
युभा मे कहा : 'इसी तरह तो वैं रतन टूटते-फूटते हैं। देखो, विजया ! बरतनों 
का खयाल रखा करो । उनको मशबूती के साथ पकडा करो | क्‍या तुम्हारे 
हाथ ढूट गए है ?! 

इस तरह की अतिशयोक्ति के तो कई उदाहरण दिए जा सकते है। 

ऊपर दिए गए इन उदाहरणों में अतिशयोक्ति तो है ही । इनमे बालको 
को शक्ति-भशक्ति के कारणो का अज्ञान और समभ का फेर भी है। 

चलते-फिरते समय हम कही टकराएँ नही, भौर ठोकर खाएँ नहीं, 
इसके लिए चलने-फिरने की अपनी आदत पर हमारे पूरे क़ाबू को जरूरत 
रहती है। नोसिखिया साइकल-चालक अपनी साइकल को टेढ़ें-मेढे ढंगसे 
चलाकर दुर्घटना का शिकार बन जाता है। इसलिए कि हैण्डल पर उसका 
पूरा काबू होता नही । अपने शरीर का तोल संभालने के लिए ज़रूरी है कि 
बालक को कसरत और कवायद का अच्छा अम्यास हो $ 


फौज को तालीम इसोलिए दी जाती है कि यह सामूहिक रूप से 
ब्यवस्थित काम कर सके । 

यदि हम बालक को अपना दरीर सन्तु लित बनाए रखने का प्रशिक्षण 
नही देंगे, अवसर नही देंगे, और उसकी भूलें ही निकालते रहेंगे, तो न वाबक 
अपनी भूलें सुघार पाएगा, और न हमारे मन का असन्तोष ही दूर हो 
सकेगा । 

अतिद्षयोवित के साथ बोलते रहने की हमारी आदत के कारण बालक 
हमारी बातो को कोई मैतिक महत्व नही दे पाता | उसके मन में हमारे बारे 
में सवाल उठते रहते है कि भला ये बड़े-बूढे लोग इस तरह भूठ क्यो बोलते 
हैं ? भाषा की इृष्टि से भी इस प्रकार की अतिशयोवित को क्षमा नहीं किया 
जा सकता। अपने बडो को इस तरह बोलते देखकर बालक भी बोलने 
के बारे मे लापरवाह बनने लगता है। जब बालक को विश्वास हो जाता 
है कि हम हमेशा अतिशयोकिति-भरी बातें ही कहते रहते है, तो उस हालत 
में बह हमारी ऐसी बातों की उपेक्षा करने लगता है। धीरे-धीरे उसको 
इसी की आदत पड़ जाती है । शुरू मे जो बात उसको असत्य लगा करती 
थी, जो अतिशयोकिति उसको अखरा करती थी, बाद मे जब वह स्वयं भी 
उसका आदी बन जाता है, तो वँंसी ही अतिशयो क्ति-भरी बातें वह दूसरों के 
साथ और अपने बालकों के साथ भी करना सीख जाता है। इस तरह अतिश- 
योकित की परम्परा बराबर बनी रहती है। यदि हम थोड़ी सावधानी रखें, | 
तो हम और हमारे बालक, दोनो ही, इस प्रकार की अतिशभोक्ति से और 
उससे द्ोने वाली हानियों से बच सकते है । 


8 माँ-बाष बनना कठिन है 


क्या हम वोलना जानते हैं ? 


हम बोलना जानते हैं, इसी छिए तो हम बोलते रहते है ॥ सुनने वालो 
को अर्थ समभना ही पड़ता है, इसलिए ये समझ लेते है। लेकिन सवाल यह 
है कि बया हम ठोक से योलना जानते हैं २ 


बया आपने उतावली आवाज मे सटर-पटर बोलमे वाले सेठजी को 
कभी बोलते सुना है ? आपको उनका बोलना अच्छा तो नही लगता, फिर भी 
आप उनकी बात को समभ तो लेते हैं। आपके मन पर उनकी कार्य-शक्ति 
का कुछ भी प्रभाव नही पड़ता । 


आपने अगड़ं-वगड़ं बोलमे वाले किसी वक्ता को बोलते सुना है ? आप 
को उनकी बातों मे मजा तो नही आता, फिर भी बयोकि व्याख्यान का विपय 
उपयोगी है, इस कारण, अथवा द्विष्टता के कारण, आप बेठे हुए है, और 
वबता के भाषण को सह लेते हैं। आपके मन पर ववता के विचारों का पूरा 
प्रभाव नहीं पड़ता, और उसका आधा भाषण बेकार जाता है। वक्ता आपके 
मन में जो भावना जयाना चाहता है, उसको वह जगा नही पाता । 

ऐसे और कई उदाहरण आपके घ्यान में होगे ही । वक्ता और सेठजी 
की तरह ही हम माँ-बाप और शिक्षक जिस अदचिकर ढंग से बोलते है, कया 
आपने कभी सोचा है कि बारूकों पर उसका प्रभाव कंसा पड़ता है ? 

जब कोई अच्छे, संस्कारशील माता-पिता अपने बालको के साथ बात 
करते होते हैं, यदि उस समय आप वहाँ हाजिर रहें, तो आपको पता चलेगा 
कि वे माता-पिता बड़ी स्पष्टता के साथ, मिठास के साथ, धीरज के साथ 
और घीमी आवाज में घोलते है। अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने वाले 
शब्दों को चुनकर वे अपनी बात रहते हैं। बालकों के साथ बात करते समय 


उनको इस बात का ध्यान बना रहता है कि बालक अभी कुछ ही समय पहने 
इस दुनिया में हमारे मेहमान की तरह आए है। जिस तरह अच्छे भर चढ़ 
मेजबान सब कुछ स्वयं समझ लेने का सारा भार अपने मेहमानों पर नह 
डालते, अच्छे मां-बाप भी वैसा ही करते हैं। नए मेहमान की कविताई ढ़ 
समभकर, नई भाषा सीखने वाले की मुश्किल को ध्यान में रखकर वे बड़ी 
सावधामी के स्ताथ उससे वात करते हैं। बालक उनकी बातों को भली भाँति 
समभ सकते है, इसलिए माता-पिता के और बालकों के बीच कोई गलत 
फहमी पैदा नहीं होती । हम अपने अनुभव से जानते हैं कि ठीक से भाषा 
समभने के कारण कई गलतफहमियाँ होती रहती है । 


भीडे ढग से भापा का उपयोग करने वाले माता-पिता और बालको के 
बारे मे आपको इससे बिलकुल उलटा ही अनुभव हुआ होगा। आपको ड्र्न 
सब बातो का अनुभव है ही, इसलिए यहाँ मैं इनकी चर्चा नही कर रहा है । 


मान लीजिए आप भविष्य के किसी एक विद्यालय में पहुँच गए है। 
उस विद्यालय के शिक्षक इस तरह बोलते होगे कि उनकी सुस्थिर, गम्भीर और 
निर्मल वाणी, व्यवस्थित रीति से, शुद्धि-पृवंग, धीमी और ताल-बढता 
साथ बोलने की उनकी रीति वालक को अपने आप शान्त और अभिमुत्त 
बनाती होगी। शिक्षक की बात को बालक थोड़े ही श्रम से समभ लेते होंगे। 
चूँकि कही गई बात प्रिय लगने वाली वाणी में कही गई है, इस शिए सुनते बालो 
को वह प्रिय लगती है और बालकों में प्राण जगाने वाली वाणी की शर््ति 
प्रत्यक्ष दर्शन उनको होते है । 


बालक अपने माता-पिता की नकल कम ही उतारते है, क्योकि किसी ने 
उनको सिखा दिया होता है कि अपने माता-पिता की नकल नहीं उतारनी 
चाहिए। अथवा माँ-बाप खुद ही अपने बच्चो से कह देते है : (मारो नकत 
मत उतारी । नकल उतारता उचित नही ।” अगर अपनी मूर्खता के कार 
माँ-बाप यह मान लेते है कि इस तरह वालको की सहज मनोद्धत्ति को स्यक्ते 
करने का रास्ता बन्द कर देने से वे खुद अपनी नकछ उतारने लायक रह नह्ठी 
गए हैं, तो वे भू मारते है या जरूरत से ज्यादा भोले हैं। बालक अपने 


: 420 माँ-बाप बनना कठिन है 


माँ-बाप कै नाम टालकर और दूसरे नाम लेकर नकल तो उतारते ही रहेगे। 
लेकिन चूंकि शिक्षकों की नकल उतारने मे माता-पिता अपनी रुचि दिखाते है, 
इसलिए दालक मुक्त मन से अपने दिक्षकों की नक़ल उतारते रहते हैं। ऐसी 
मकल उतारते समय बालक हुवहू यह दिखाते हैँ कि शिक्षक किस तरह बोलते 
हैं, मोर वोलते समय उनकी कैसी भद्दी और भोडी मुत-मुद्राएँ बनती रहती है। 

यदि ऐसे अवसरों पर शिक्षक स्वयं उपस्थित रहकर देखें, तो उनको 
पता चले कि अपने वालको या विद्याथियो के सामने उनको किस तरह बोलना 
चाहिए। माँ-वाप चाहे, तो शिक्षको की नकल उतारते देखकर वे उससे 
वहुत-कुछ खास और समझ सकते हैं । 

अन्त में मुझको निवेदन यही करना है कि हम सव विचार करें कि 
हमको आपस-आपस में, बडों के साथ, छोटो के सामने और वालको की 
हाजिरी में अच्छी तरह बोलना आता है या नही ? 


बया हम बोलना जानते हैं ? ३2] 


खानगी बातें 


भेरे एक मित्र ने मुझसे कहा : 'जब हम घर के दो आदमी पास बंठकर 


आपकस में बातें करते हैं, तो मेरा छोटा भाई दुर से कान लगाकर उनको 
की कोशिश करता है। इसके लिए वह अपने हाथ का काम छोड़ देता है। 
काम करने का दिखावा करता है। अकसर किसी-न-किसी बहाने से वह हारे 
पास आ जाता है, और किसी चीज को खोजने अथवा चित्र देखने का दिखावा 
करके हमारी बातें सुनने की कोशिश करता है। फहिए, मैं इसका बयां उपाय 
करूँ ?! 
मैंने अपने मित्र से कहा : 'इसका उपाय यह नहीं है कि आप खानगी 
बातें न करें, अथवा आप इस बात का दिखावा करें कि आप कोई खानगी 
बातें कर ही नही रहे हैं। खानगी वात का यह अथ है ही नही कि वह हमेश 
तीसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाने वाली, दाँव-पेच वाली या खटपट-भरी ही 
हो । तीसरे आदमी के लिए वह बात खानगी मानी जा सकती है, जो दो 
आदमियों के जानने लायक है, तीसरे का उसके साथ कीई लेता-देना नह्ठी है 
जिसमे तीसरे का हिंत नही है, अथवा जिसको जानने से तीसरे को हाति 
पहुँच सकती है, या वह बात तीसरे के लिए हितकर होने पर भी उसके 
जानकारी उसके छिए अहितकारी है। ऐसी बातें खानगी तौर पर ही होती 
चाहिए। हर एक धन्धे मे कुछ ऐसी बातें होती ही हैं, जिनकी जानकारी 
तीपरे व्यक्ति को देवी ही नही है। बीमार लोग डॉक्टर को अपनी जो बार्त 
कहते हैं, वे खानगी ही द्वोती हैं। डॉक्टरी की अपनी यह एक मर्यादा ही है कि 
उनको खानगी ही रखना होता है। किसी ने किसो ओर को कोई बात विश्वास 
पूर्व॑क कही द्वो, तो वह बात भी खानगी ही होती है। निर्दोष से निर्दोप बात 
भी यदि दो के लिए या दो के बीच होती है, तो वह भी खानगी ही है। 


माँ अपनी बेटी छो उसके जीवन के लिए महत्त्व की बातें सानगी में हो कह 
पकठी है। छात्रावासों के अधीक्षकों या ग्ृहपतियों को अपने छात्रों के साथ को 
शतचीत द्धानगी में ही करनी चाहिए। हर एक व्यवस्थापक को अपने काम के 
पा जुड़ी जरूरी बातें भपने कार्यकर्ताओं के साथ खानगी ही मे करनी होती 
हैं। इस तरह अनेक अवस्तरो पर अनेक प्रकार की बातें सानगी होती हैं भौर 
निश्न्देह वे सानगी तौर पर ही की जानी चाहिए । जहाँ प्रतिपक्ष को जान- 
कारी देना धर्मरूप ही हो, वहाँ वात को स्ानगी रखना जिस प्रकार पाप है, 
उसी प्रकार जहाँ दो के बीच की बात को तीसरा न जाने, ऐसी मर्यादा हो, 
वहाँ तोसरे को उसकी जानकारी देने मे अथवा तीसरा व्यक्ति जान जाए, इस 
पेरह से बात करने में पाप है। वालको को ऐसा सामाजिक आचार सिखाना 
उचित है। ऊपर जिस बात की चर्चा की गई है, उस प्रकार की कोई भी बात 
दो, तो हमें बालक से कह देना चाहिए : 'यहाँ खानगी बातें हो रही हैं, ठुम 
अरा बाहर चले जाओ |” अलग-अछग ढंग से हम बालक को यह अनुभव करने 
हैं कि खानगी बात यानी किस प्रकार की बात । बालक के साथ उसके निजी 
पैवाद्यो की चर्चा करते समय हम उससे कहें : 'यह वात खानगी है। दुसरो को 
बेताने-जैसी नही है । यह तुम्हारे अपने ही काम की है ।' इस तरह हम उसको 
पानगी बात के स्वरूप की जानकारी दे सकते है। घर-परिवार मे ऐसे कई 
अवसर बाते हैं, जिनकी मदद से हम बारूक को यह समझा सकते है कि 
कौन-सी बात सावंजनिक है, और कौन सी खानगी है। बालक को इतनी 
बात समझा देने के बाद हम उससे कहे : “देखो, दुसरो की बातें हमारे काम 
की नही हैं। वे उनके ही अपने काम की है, इसलिए हमें उनको सुनने की 
4 नही रखनी चाहिए। फिर भी अकसर हम कान लगाकर बातें सुनते 
हैं। चोर की तरह छिपकर भी बातें सुनते है। हमारे लिए यह अच्छा नही 
है। इसमे सभ्यता नही है । इसको कुलोनता तो कद्दा ही नहीं जा सकता। 
चानदानी बालक ऐसे काम करते हो नही । जिस तरह हमारी अपनी खानगी 
जाते होती हैं, उसी तरह दूसरो की भी होती हैं। मगर हम नही चाहते कि 
दैभारी खानगी बातें सब सुनें, तो दूसरो की खानगी बातें जानने की इच्छा 
फरना अनुचित हो है। 
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दुनिया की बहुतैरी बातें सानगी रहतो हैं। अगर वे सार्वजनिक हो बा 
तो उनके कारण संकट खडे हो सकते हैं । जो लोग ऐसी बातो ऐे जुदें होगे 
उनको इन बातों को गुप्त रखने की शर्ते क़बूछ करनी होती है, नही तो उन 
दूसरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि बाहर का लोकभय हैं 
रहे, तो बहुतेरी बातें प्रकट होती रहें, और उनसे बहुतों को बहुत पा 
ज्ञान भी मिलता रहे । लोकभय के कारण ऐसा बहुत-सा मूल्यवान सार 
अप्रकट ही रहता है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि केवल बाहर है भर 
कारण ही बातो को ख़ानगी रपना पडता है। बाहर का भय न होने पर रे 
कुछ बातें इतनी पवित्र होती है, इतनी अधिक महत्यपूर्ण होती हैं और६ 
गहरे रहस्य वाली द्वोती हैं कि जो उनको जानने के अधिकारी नहीं है 
उनको न जात सकें, इसके लिए उनको खानगी रखना ज़रूरी हो आती है! 
इसी न्याय के अनुसार प्रायः महापुरुषो के जीवन से जुड़ी बिलडु्त [20 
और अत्यन्त भव्य बातों को भी बालकों से गुप्त रखा जाता है| उनको 8 
रखना ही चाहिए । इसमें बालकों के अपमान को कोई बात वहीं! इवे 
उनसे चुराने की भी कोई बात नही। भूठे उदाहरण दिखाने की भी 
मही । इसी तरह जीवन के सब विभागों मे बहुत-सी ऐसी रक्षण-योग्प यी है 
जिनको बालकों के सामने प्रकट नही किया जा सकता । 


बालको का भी अपना एक जीयन होता है | उनकी भी अपनी पाती 
मातें होती हैं। थे अपने फई गन्‍्दे और घिनोने काम हम से छिताकर कर्ण 
गयोकि ये मानते हैं कि अगर बड़ों फो उतको जानकारी हो गई, हो 
पर नाराज होंगे या उनको पीदेंगे। मदि हम घालको का विश्वारा प्रापा 
सर्ें, 'ऐसी बातें तो तुमफो कभो करगी ही नहीं चाहिए। फरोगे, तो 
साजोगे ।' भादि बातें बुर हम अपने बालकों को सानगी की दिशा है 
भोड़ें, तो ये मारे साथ डेर सारो बात साफ-याफ कर स़र्केगे। जब 
बालो को दृष्टि गे उनकी बाने निर्दोप हैं, करने सामक हैं, घिएने मे हि 
मही हैं, तथ राझ हम उनको गुणा रगाने के लायफम बनाएँ। उरी 
मपनी धरम यथा यदसीसता न देखें । इन बातोगो ऐोड़कर भी देसी # 
बह बाने हैं, मिलती घास एुपास्त मे गुप्त रूप हे करना भादों है। फ 
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उनका इरादा बात की छिपाने का ही नही होता | कुछ बालक इतने शरमीले 
यानी मुँह छिपाकर रहने वाले होते हैं कि वे कहने लायक बातें भी हमसे कह 
नहीं सकते, अथवा उनको विशेष रूप से छिपाए रखते है। कुछ सुकुमार 
प्रकृति वाले बालक जिस तरह अपने नाम और फाम आदि की बातें दूसरों से 
छिपाते रहते है, उसी तरह वे अपनी बातें भी छिपाए रहते है। ऐसे बारुक 
बात छिपाने वाले बालक कहे जा सकते हैं। यदि थोड़ा उत्साह दिलाकर हम 
उनको अपने निकट लेंगे, तो वे अपनी सारी बातें हमसे कहेंगे! परिचय 
के अभाव में भी बालक हमसे अपनी बातें छिपाते रहते है! बालको की बातों 
' के प्रति हमारी उपेक्षा या हमारी बेकदरी भी हमको प्रायः बालकों से दूर 
रपती है। अकसर बात कहने का कोई अवसर ही नही आता, इसलिए भी 
वात मन की भन ही में बनी रहती है, और इससे उसके खानगी होने का 
आभास होता है । प्रायः खुले दिल से अपनी बात कहने वाले बालक को हममे 
थेका होता है, इसलिए भी ऐसे अनुभव के बाद वह अपनी बात हमसे छिपाने 
धगता है। हमको उदारता-पूर्वक बालक से ये सब बातें करते रहना चाहिए। 
उसकी खानगी बातों के प्रति हमको अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए। 
उनमे हस्तक्षेप न करके उनकी पवित्रता को गस्भीरता-पूर्वक रवीकार करना 
आाहिए। बालकों की बातों को जानमे के लिए हम अपना व्यवहार खुफिया 
पुलिस का-सा न रखे, और उनको अपनी ख़ानगी बातें कहने की स्वतन्त्रता 
दें, तो वे हमारे जानने लायक बातें हमसे खुले दिल के साथ बहेंगे ही। वे 
खानगी और प्रकट के भेद को समझभेंगे ही । वे हमारी खानगी बातों का भी 
सम्मान अवश्य करेंगे, और कान लगाकर हमारी वारतें सुनने की इच्छा भी वे 
अपने मन में नही रखेंगे । 

8 


खानगी बातें. 25 


बालक का दृष्टिकोण 


“सुनो, दिनु ! यह सड़िया मिट्टी किसने विगाडी 

दिनु ने कहा : “मैंने तो सडिया मिट्टी से चित्र बनाए हैं।' 

माँ पूछती हैं : 'सुनो, विजया ! वहाँ बेठी-बैंठी बरतनों को वयों पाई 
रही हो ?! 

विनया ने कहा : 'माँ ! मैं वरतन पछाड नही रही हूँ। में तो उनेडी 
भावाज़ सुन रही हूं ।' 

"क्यों मैया ! तुम इन खिलौनों को बयों तोड़ रहे हो ?” 

“जी, मैं इनको तोड नही रहा। मैं तो देख रहा हूँ कि इनके भर्दर 
क्‍या है ?! 

“सुनो, रमेश ! तुम वहाँ निठल्ले क्यों बेठे हो ?" 

जी, मैं निढल्ला नहीं बेठा हूँ) मैं तो यहाँ यह देख रहा हूँ हि हे 
चीटियाँ अपने बिलों मे कंसे जा रही है ।' 

सद्दि हम माता-पिताओं और बालको के बीच होने वाली बाति-चीर्त 
को कभी कान देकर ध्यान से सुनेंगे, तो हमको ऐसे अनेक संवाद सुनते की 
मिलेंगे। 

जब हमारे बालक हमको इस तरह के अटपट़े जवाब देते हैं, वो या तो 
हम उनके इन जवाबों पर ध्यान ही नही देते, या इनको बालकों की बालिशता 
मानकर उनकी ऐसी बातो को हँसी मे उड़ा देते है। अकसर बाकी के 


जवाबो से हम चिढ़ जाते है और उनको डॉटन्डपट देते हैं। लेकिन हम री 
बात पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि बालको ने ऐसे जवाब क्यो दिए £ 


यदि हम इस पर थोड़ा विधार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हमारी 
ओर बालक की दृष्टि भें कहाँ और कंसा अन्तर है। किन्तु इस तरह सोचने 
कै लिए हमारे पास न तो फुरसत है, और न हमको इसकी कोई परवाह ही है। 
हम तो मानते हैं कि भला, बालकों की ऐसी निकम्मी बातो के बारे में सोचा 
भी गया जाए ? अपनी उतावसी के कारण, या अपने बड़प्पन के कारण, हम 
अपने दच्चों की बातों को सुना-अनसुना कर देते हैं, और बालकों की सही 
मैशा को समभने के बदले उनकी बातो में अपने विचारों का आरोपण करके, 
अपने इन आरोपित विचारों के लिए हम बाछको को डॉटते-डपटते रहते हैं ! 


जैव बालक खड़िया मिट्टी का उपयोग करता है, तो हम उसको उसका 
इैशषयोग मानते हैं, बरयोंकि हमारी निगाह में तो उसका अमुक एक प्रकार 
की उपयोग ही सही उपयोग होता है । सड़िया मिट्टी से बाछक जो टेढ़ी-तिरछी 
पडीरें खीचता है, हमारी निगाह में वे मिरथंक होती है, जबकि बालक की 

मै वे उसके बनाएं हुएं चित्र है। हमको इसमे अपव्यय दीखता है, 
जबकि बालक की दृष्टि में यह लडिया मिट्टी का कीमती उपयोग है । 


छिक जूतों से खेलते हैं। थे उनको एक कतार में रफते हैं। उनमे 
अपने पर डालकर चलते है। दूसरों के जूते पहनकर वे मन-ही मन मुसकुराते 
| हम उनके इस काम में असभ्यता, गन्दगी ओर ग्रलती देखते है। बालकों 
की दष्ट पे जूते ऐसे साथन है, जिनसे वे एक-दूसरे की तुलना करते हैं, एक- 
कसरे के बीच का फरक पहचानते हैं, उनके माप का अन्दाज लेते है, हलके 
ओर भारी का भेद पहचानते हैं ! जूतों के साथ खेल कर बालक उनके छोटे 
था बड़े होने का अन्दाज छेते हैं। बालक ख्‌ द ऐसे जूते पहन कर चलते हैं, 
और चतते-चलते गिरने और उठने का आमनद लेते है। इस खेल से उनको 
अपने शरोर पर अपने काबू का पता चलता है। जूतो के फीते बांधने-खोलने 
और बटन लगाने और खोलने में उनकी आँखो को और अंगुलियों को कसरत 
का लाभ मिलता है। 
ब् इस तरह देखें, तो चालको की इप्टि से उनके छोटे और विरथंक-से 
“मी में भी बहुत अर्थ भरा रहता है, जब कि हमको उनमे कोई अर्थ दीखता 
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ही नहीं। असल रष्टि हमारी नहीं, पर बालक की होनी चाहिएं। वापक की 
रष्टि से ही हमको उसकी गतिविधियों को देसना बौर समझना चाहिंए। 
जिसके पास अपनी आँस है, उम्रके प्रास अपनी इष्टि भी होनी चाहिये। सिरे 
पास अमनी जीभ है, उसको अपने स्वाद का शयाल रखना चाहिए। सिर 
पास बुद्धि है, उसको अपनी बुद्धि के उपयोग का महत्व समभना चाहिए। थो 
दूसरों को अपनी मँस देकर उनकी आँख बन्द फर देते है, जो दूगरो को अब 
बुद्धि का अस्तर देकर उनकी बुद्धि को ढक देते हैं, ये दूसरों की उत्तति के द्रोही 
होते हैं। हमारा कत्तंव्य है कि हम चालक की दृष्टि को सममें । इसी में वा 
का उद्धार निहित है । जगतु को ओर जोवन को देखने-समभते की वर्क 
की भी अपनी एक इप्टि होती है, और होनी चाहिए | इस बात बो स्वीकार 
करके, हम बालक की दृष्टि के विकास में बाधक न बनें, बल्कि सहाुरगति 
पूर्वक उसकी दृष्टि को समझने का प्रयत्त करें, और बालक को उसकी ९ 
के काम करने दे, तो हम बालक की उसकी दृष्टि से समभ सकेंगे, और बर्ति 
भी हमारी दृष्टि को समझ सकेगा। इस तरह एक-दूसरे की इप्टि दो 
समभते रहने से आपस का विश्वास अधिक बढेगा। इसके फलस्वरुप दोगो 
एब-द्रसरे के अधिक निकट आएंगे, और इस कारण दोनों अधिक आगे ईँई 
सकेंगे। 
हे 
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वालकों को क्या पसन्द है ? 


बालकों को क्या पसन्द है? व्यवस्था या अव्यवस्था ? शान्ति या 

कोलाहल ? काम या निकस्मापन ? 
आमतोर पर लोग यह मानते है कि बालकों को अव्यवस्था अच्छी 
जगती है, क्योकि बालक अव्यवस्थित रहते है, और वे अव्यवम्धा उत्पन्‍्त भी 
करते हैं। लेकिन दरभसल यह खयाल गनत है। वालकों को तो व्यवस्था ही 
'जन्द होती है, क्योकि मनुष्य का मन व्यवस्था-प्रिय होता है। अव्यवस्था मे 
, है धुटन का अनुभव करता है। उससे उसको परेशानी होती है। अव्यवस्था 
के चलते उसको कुछ सूकता ही नही । हम घर मे बालक के लिए सुव्यवस्यित 
वातावरण उत्पन्त करते नही, और ख्‌ द छोटा होने के कारण बालक बेचारा 
पर की बढ़ी अव्यवस्था को व्यवस्थित कर मही पाता। इसलिए अपनी इस 
 इुल-व्याकुत स्थिति में उसको जैसे-तैंसे अपने घर की प्रचलित अव्यवस्था 
के बीच ही जी लेने का रास्ता खोज सेना होता है। और इसी को हम बालक 
'ी अव्यवस्था कहने सगने हैं! बालक की अध्यवस्था तो उस वेचारे को 
'रिशान किए रहती है, और वह तो हमारे अव्यवस्थित वातावरण मेशे ही 

उत्पन्न होती है ! 

अकसर लोग यह मानते है कि बालको को तो हल्ता-गुल्छा और 
>वड-घोटाला ही अच्छा लगता है । उनको घान्ति अच्छी लगती ही नहीं। 
वे कही भुपचुप बेठना जानते ही नही, क्योकि वे स्वभाव से ही चचल होते है। 
है यह धारणा गलत है। बासक तो हल्ले-गुल्ते से और गडबड-घोटाले 
से बहुत परेशान रहता है। उसके नम्हे-नन्हे ज्ञान-तन्तु जोर-शोर बाली 
आवाज़ से बड़ी वेचेनी अनुभव करते है। उन पर उसका बहुत जोर पड़ता 
। रोज-रोज्ञ न जाने कितमी निरथेंक आवाजें उसके कानो रे वेरहमी के 


साथ टकराती ही रहती हैं। गली-मुहल्ले के और घर के लोग बहुत जोर-जोर 
से बातचीत करते ही रहते हैं। पास-पडोस के लोग भी चीखते-चिल्छाते 
रहते है । लोग अपने दरवाजों को खट-खटाते रहते है! बरतनो को बराबर 
वटकते और भमभनाते रहते हैं। और यह सब कुछ वेमतलब और विला 
वजह होता ही रहता है ! इस हल्ले-गुल्ले से वालक का दिमाग थक जाता 
है। इस हो-हल्ले के वीच अपनी बात दूसरो को सुनाने के लिए बला को 
अपनी नन्‍ही-सी आवाज को बहुत तानना और ऊँचा उठाना पडता है। उसको 
नाहक अपना गला दुखाना पडता है। लेकिन बालक बेचारा करे भी त्तो 
क्‍या करे? इस हल्ले-गुल्ले और गड़वड-घोटाते के बीच ही जैमे-तैंसे जी 
लेमे का रास्ता उसको खद ही खोज लेना होता है। और रास्ता उसको 
यही मिलता है कि दूसरो के साथ-साथ वह भी ह॒ह्छा मचाता रहे और 
गडबड़ी फैलाता रहे ! इस सबके कारण बालक के ज्ञान-तस्तु धक तो जाते 
ही है। 

अकसर लोग यह मानकर चलते है कि बालको को काम करना अच्छा 
लगता ही नही है। इसलिए उनसे जबरदस्ती काम करवाते रहना चाहिए। 
छेकिन लोगों की यह धारणा बिलकुल गछत है। बालक तो स्वभावसे हीं 
कर्म-प्रिय होते है। किन्तु अपने बडो और बूढों की इस दुनिया में उनको 
उमकी अपनी रुचि का काम करने की कोई सुविधा मिलती नहीं । काम के 
लिए ज़रूरी साधन भी सुलभ होते नही । काम करने के लिए कोई स्वतंत्र 
जगह भी उनको नसीव होती नहीं । तिसपर बड़ो की लल॒कार या डॉट 
फटकार तो बालको को कभी भी सुनाई पड़ सकती है : 'सुनो, तुम वहाँ बयां 
कर रहे हो ? उनको हाथ क्यो लगा रहे हो ? इसको क्‍यों उठा रहे हो 7” 
ऐसी अनिश्चितता के बीच ही बालको को अपने सारे काम करने पड़ते हैं। 
यही कारण है कि आगे चलकर बालक घीरे-धीरे काम से जी चुराने लगते हैं, 
ओर वे निकम्मे बनने लगते है, तो भला, इसमे आएचयें की बात ही कया है? 
जिनको बालकों की शक्ति में विश्वास ही नहीं है, वे स्वय यह कंसे देख और 
समझ सकते हैं कि वालक क्या-क्या करना ज॑ नते है, और वितने काम वे कर 
तेते हैं? 


माँ-बाप बनना कठिन है 


बटन आगे 


अकसर फंशन सुविधा या असुविधा की परवाह नही करती । उलदे, वह 
तो हमको तकलीऊ ही देती है। फेशन के मूछ मे कोई विचार होता ही हो, 
सो वात भी नहीं । लेकिस विचारशील लोग भी फँशन के शिकार बन जाते 
हैं। कई सयाने लोगो को भी फैशन में खवी, सु चसूरती और उपयोगिता 
आदि के दर्शन होते हैं, और इसी के फेर में पड़ कर ये नुफ्साग पहुँचाने बोर 
तकलीफ देने वाली फैशन की तरफदारी वारमे लगते हैं 


जो माता-पिता फंशन के फेर में पड़ते हैं, उनके बालगों को भी पशन 
के फरदे में पॉसना पछता है। इसमे अ्चरज की तो कोड बात है ही नहीं। गैंगे 
भी बालक अपने गाता-पिता के परदे में तो फंसे ही रहते हैं । 

जो चीजे माता-पिता की पँधनेदल और रावगूरत लगगी हैं, वे 
बालकों पर रादती ही रहती है। सॉ-चाप जिन चीजों को खूबगूरत देते ६५ 
पास-पद्ोग ये: तोग भी जिनयो सा,वगूरत मानते हैं, बालक भी उन भीम को 
मेंगी ही मानते समते हैं । एस कारण बालद रा, द भी उनके फरदे मे पेग जाय 
हैं। कर तो माँ -दाप भी यह बह सतते हैं वि घालर यो थो अच्छा सगता 0५ 
गो तो उगरो करे दिया वाए मे है लेदिन असछ में देसी जड़ में गो ए शने 
के शित्वार यमने याते मौन्यापो की और ब।सकों थी अपनी म्ानगिद दासता 
शी होती है । 














पिक्सल बासहोजो प्रा बरेरा जो कवदे पहनाएं जो हैं, उतसे 
गहने, हुई या पीते पीछे सगाए जाते है। मद छाज यो पंशमबाही छा 
सगुगा है । पट एं शत बडा में आई, विगते चपाई, दगद़ा कोई अवजाया 
विसोजे बाग है मरी, हर भी बासवी वो यरत बोदे रगया पगार हे । मी 


दाप भी, पीछे वटन वाले फ्रॉँक हो सिलवाते या खरीदते हैं । दरजी इस काम 
के लिए तैयार रहते ही है । फैशन चलाने वाले कोई विदेशी होते हैं। हम बड़ी 
ललके के साथ इन फंशनो को अपनाते है, और हमारे दरजी लोग इनको अमछी 
रूप देते रहते है। लेकिन यहाँ हम इन तीनो की बात नही करेंगे। यहां तो 
हम यह तय करें कि इस फंशन के फेर मे पड़े हुए अपने बालकों को हम इसमे 
से कंसे छुड़ाएँ ? 
जब-जब भी हमारे वालको को फ्रॉक के ढंग वाले कपड़े पहनने होते हैं, 
तब-तब उनको अपने माता-पिता की दरण में जाना पडता है। 'माँ | बटन 
लगा दीजिए ! ! 'पिताजी ! हुक छूगा दीजिए !” की पुकार मचानी होती है । 
माता-पिता दोनो बहुत्त काम मे लगे होते है । वे भला अपने बच्चो का यह्‌ 
काम कंसे करें ? और कब करे ? इसलिए माँ डपटकर अपनी बडी बेटी से 
कहती हैं : 'धुनो, मुस्नी ! तुम इसके बटन लगा दो !” कभी वे अपने सोकर 
से कहती है : सुनो, जरा इसके बटन तो छग्ा दो ! ' हाथो के रहते हुए भी 
अपगर बना बालक खड़ा रहता है । जब कोई बटन लगा देता है, तव माना 
ओर कहा जाता है कि बालक ने कपड़ा पहन लिया है। तभी बाछक कपड़ा 
पहनकर बाहर जा पाता है। अपना कपड़ा पहनने के लिए उसको किसी-न- 
किसी की मदद तो लेनी ही पडती है। पीछे बटन वाले-फ़रॉक का अपना शौक़ 
पूरा करने के लिए बालक को दो बार दो लोगो की गुलामी सहन करनी 
पहती है । 
यह तो हुई फ्रांक पहनने की बात। लेकिन जब फ्रॉक गीला हो जाता है, 
तो बालक उसको अपने हाथो उत्तार नही सकता । जब कभी पसीना छूटने 
लगता है, तो वालक अपना फ्रॉक उतारना चाहता है। लेकिन बारूक खुद 
उप्तको उतार नही पाता । अगर फ्रॉक कही से घुलय गया, तो बालक जलने 
लगता है । पर बह अपना फ्रॉक ख्‌ द कंसे उतार सकता है ? इस तरह पीछे 
की तरफ लगे हुए बटन बालक को हैरान और परेश्ञान करते हैं । फिर भी 
बालक फ्रॉक पहनता पसन्द करता है, क्योकि उसके माता-पिता को फ्रॉक पह- 
नाना अच्छा लगता है। क्योकि माता-पिता को दूसरे देश की और दूसरे लोगो 
की फंशन अच्छी छगतो है ! 


बटन आगे 333 


फैशन का अपना हाल यह है कि उसको जैसे भी चलाना चाहो, वह 
चलती रहती है, कुछ इज्जतदार और अच्छे-भले लोग, अम्रुक विरादरी के 
या तमुक विरादरी के कुछ लोग जब कोई चीज़ चलाते हैं, पहनते हैं, बरतते हैं, 
तो उनको देखकर आम लोग भी वेंसा ही करने लगते है। इसलिए आम 
लोगो की अगुवाई करने वालो को चाहिए कि वे अच्छी चीजों का चलन 
चलाएँ। लेकिन बहुतेरे अगुवा लोग अक्ल के दुश्मन बनकर जब गलत फंधन 
चला देते हैं, वे अपने आप लोगो को गहरे गड्ढे में उतार देते हैं । 

सयाने कौर समभदार लोगो को चाहिए कि फंशन का मोह छोड 
दे। जो भी काम वे करें, खुद ही सोच-समभकर करें, और यह देखें कि जिस 
चीज को वे चलाते है, बहू चीज आराम देने वाली, सुहाने वाली और पोताने- 
बाली है या नही ? समझदार लोग इस बात की फिकर नही करते कि दूसरे 
लोगो से वे कुछ अलग दिग्पाई पड़ेंगे । वे तो फिकर इस बात की रखते हैं कि 
सही ओर मुनासिय क्या है ? 

हमारा जो भी होना हो, सो द्वोता रहे, पर अपने बालकों को हम अपने 
पीछे-पीछे न चलाएँ । हम उनकी सुविधा का और उनके आराम का, ध्यान 
रखें, उ्तका अध्ययन करें, और जो चीज़ उनके लिए उपयोगी लगे, सो बनवा 
दे । वेसे तो छोटे बालक भी इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि कोन 
सी चीज उनके काम की है और कौत-सी उनको नावसन्द है। हम उसकी 
ज़रूरत की चीज उन्ही से पसन्द करवाएं और फंशन के नाम पर अपनी कोई 
चीज़ उन पर न लादें । 

हमारे बाल मन्दिर में 'बटन आगे' की हाजिरी ली जाती है। बटनी 
की जाँच की जाती है। बटन भागे न लगे हो, तो छूगाने को कहा जाता है 
माता-पिता के नाम चिट्ठी भेजी जाती है कि आगे जब नए कपड़े सिलावाए 
जाएँ तो उनमे बटन आगे लगवाने का ध्यान रखें | हम को सस्तोप इस बात 
का है कि कुछ माता-पिता आगे बटन वाले फ्रॉक, कब्जे, कुरते वर्गरा 
सिलवाने लगे है। कहना होगा कि ऐसा करके उन्होने अपने बालकों की 
बढ़िया रोवा की है । 
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पहले और अब 


पहले लोला को पीने के लिए पानी देना पड़ता था। पानी देने में देर 
होती, तो लीला रोने लगती। मैं काम मे लगा होता, और लीला“पामी दो, 
पानी दो !! की रट लगाती, तो मैं उस पर नाराज़ हो उठता । मेरे पानी न देने 
पर लीला को प्यासा रहना पडता, और वह मुझको परेशान करती रहती। 
लीला को बार-बार पानी देकर मैं भी उकता उठता और कहता : (भई, यह 
छड़की तो अजय ही है । बार-बार पानी माँगती ही रहती है ।” 

उन दिनो पानी से भरा मटका ऊँचे पतियारे पर रखा रहता था। 
लीसा के हाथ मटके तक पहुँच नही पाते थे । पीने के पानी के लिए उसको 
मेरा सहारा लेना पडता था। वह परावलम्बी थी, इसलिए अपने हाथो और 
पैरों के रहते हुए भी बह अपंग बनी रहती थी | अपनी इस अपग बेटी की 
चाकरी करने मे मेरी परतंत्रता भी बढ़ती रहती थी | इन सब बातो के म होने 
पर भी मैं अपने बच्चो के बीच अप्रिय तो बनता ही रहता था। 

अब पाती से भरा मटका नीचे रख दिया है । उसके पास एक गिलास 
रखा रहता है। पानी पी चुकने के बाद गिलास को धो डालने की बात लीला 
को समभा दी है। बचा हुआ पानी डालने के लिए पास मे एक छोटी बालडी 
रख दी है । अब लीता पानी माँगने नही आती । पानी के लिए अब उसको 
रोना नहीं पड़ता । पानी की बात को लेकर अब मुझको उससे कोई परेशानी 
नही रहती । अब मुझको पता भी नही चलता कि लीला पानी कब पी लेती 
है। अब लीला खुद ही पानी ले लेती है, और पी भी लेती है। उलटे, अब तो 
मैं भी उससे पानी मंगवाता हूँ, ओर वह युशी-खुशी मेरे लिए पानी ला देती 
है। अब वह स्वाधीन बन गई है। मेरा सहारा छूट गया है। मुझको उसकी 
चाकरी नही करनी पड़ती । पहले लीला रोया करती थी, लेकिन अब वह 


खूद्य रहने लगी है । अब गुझकों उस पर नाराज नहीं होना पडता, और मैं 
उसको अग्रिय भी नही लगता । 

पहले भोजन के बाद बालकों के हाथ धुलवाने में बडी परेशानी हुआ 
करती थो। एक बालक भोजन करके उठता और कहता : 'मेरे हाथ धुता 
दीजिए न २! एक के हाथ घुलाने होते, इतने में दूसरा आ जाता और कहता : 
'मेरे हाथ धुला दीजिए न ?! 

अम्मा कहती : 'सुनो, जब तक सब सा न लें, तुम अपनी जगह पर ही 
बैठे रहो | बाद मे सब के हाथ एक साथ घुला दिए जाएँगे । 

सुनकर बालक बेचैन हो उठते, और शोर मचाने छगते | घ्ला चुकने के 
बाद वे अपनी थाली में बचे हुए साग-दाल में हाथ डाला करते। मना करते 
पर किसी न किसी बहाने से रोना शुरू कर देते । अम्मा के नाराज होने पर 
सब मुंह फुलाकर बंठ जाते । ऐसी हाछत में उनके हाथ घुछाने के लिए मुभको 
खाते-खाते उठता पड़ता था । बालको को अपने हाथ फैलाने होते थे। मैं उतके 
हाथ रगड़कर धो न दूं, तव तक उतको झकना पड़ता था। मेरा धोता उनके 
कभी अच्छा छगता, ओर कभी अच्छा नही भी लगता था। अच्छा न लगने 
पर बालक रोने लगते थे । हाथ अच्छी तरह न धुलें, और उन पर जूठन लगी 
रह जाए, तो भला, इसको कंसे सहा जाए ? ऐसी हालत में बालकों कौ 
मारना-पीटता भी हमको सुहाता नही था | हम बहुत परेशान हो उठते थे । 

भोजन कर चुकने के बाद घुले हुए गीले हाथों को पीछने का काम भी 
एक बडा सिर दर्द बन जाता था | जब दिनू अपने गीले हाथ अपने ही कुर्ते 
से पोछता, तो माँ उस पर नाराज़ होती। कुमुम अपने गीले हाथ अपनी 
घाधरी से पोछ लेती, तो घाघरी पर हलदी के दाय लग जाते। लीला अपने 
हाथो से ही अपना मुँह पोछ् लिया करती । जो भी कपड़ा सामने दिखाई 
पड़ता, कमला उसी से अपने गीले हाथ पोछ लेती । अम्मा को यह सब ज़रा भी 
पसन्द नही था। वे सबको घमकाया करती, ग्‌ स्‍्सा होती रहती, गौर मौका 
पड़ने पर मार-पीट भी देती ! वे कहा करती : “अब इन दायों को मैं किस 
तरह घोऊे ? क्‍या मैं तुम सबकी धोबिन हूँ ? मेरे पास घोने के लिए फुरसत 
द्वी कहाँ है?” 


36 माँ-बाप बनना कठिन है 


अपनी अम्मा की ऐसी नाराज़ी का खयाल रखकर कभी-कभी बच्चे 
उससे पूछ लिया करते : 'अम्माजी ! हम अपने हाथ किससे पोछें ?” 
एक दिन अम्मा जी कहती : अपनी उस घाघरो से पोंछ लो,जो कल 
घुलने वाली है ।' दूसरे दिन कहती : देखो, उधर कपड़े का वह जो टुकड़ा 
पड़ा है, अपने हाथ उस्ची से पोंछ् लो ।” तीसरे दित वे कहती ; “मम्िन को देने 
के लिए वह जो साडी निकाली है, आज हाथ उसी से पोछ लो ।/ 
बच्चों को रोज नए रास्ते जाना पड़ता । रोज़ नई-नई चीज़ें खोजनी 
पड़ती । बच्चे भी परेशान हो जाते, और हमारी परेशानी भी बढ़ जाती। 
अब हमने दो परिवर्तन'कर दिए है । हाथ धोने के लिए आँगन मे पामी से 
भरी टोटीवाली एक कोठी रख दी है। हाथ पोछने के लिए दरवाजे की सॉकल 
से एक तौलिया बाँध दिया है। कुसुम भोजन करके उठती है, कोठी के पास पहुँचती 
है, और टोटो खोल कर अपने जूठे हाथ मल-मरूकर अच्छी तरह धो लेती है । 
अब किसी को 'हाथ धुला दीजिए !” की आवाक्ष नही लगानी पड़ती । सब 
एक के बाद अपने हाथ धोने पहुंचते हैं। इसलिए कोई गड़बड़ भी नही होती । 
अब न अम्मा जी को नाराफ् होना पडता है, न बच्चो को रोना-रूठना 
पड़ता है, ओर न मुझको बार-बार उठकर कही बाहर जाना पड़ता है। 
हमने बच्चों को समझा दिया है कि वे किस तरह अपने हाथ मल-मलकर 
धो लिया करें । अब बच्चे खुदही अपने हाथ मल-मलकर धो लेते हैं। 
वे अपने हाथो पर जूठन नही रहने देते । हाथ धो चुकने पर वे अपने गीले 
हाथ तोौलिए से पोछ लेते हैं। अब एक तोलिया ही छाल, पीला या काछा होता 
है। अब किसी की घाधरी या पोलका ग्रनदा नही होता। किसी के हाथ 
चिकते नही रहते । अब अम्मा जी और बाबूजी को नाराज भी नही होना 
पढता। हाथ पोछने के लिए कपड़े के टुकड़ों की खोज भी नही करनी पढ़ती । 
भोजन के बाद मूँह फुलाकर बेठने के बदले अब सब बच्चे हँसते-लेलते 
भर उछलते-कूदते हुए इधर-उघर घूमते रहते हैं। अपने बच्चो से अब हमको 
कोई परेशानी नही होती । बालक हम से और हम बालको से स्वतंत्र हो चुके 
हैं। पानी से भरी एक कोठी और एक तौलिया, ये दोवो, हमारे वालको के 
लिए आशीर्वाद-रूप बन गए है । * 
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इसके बदले यह कहूँ 


जात-बिरादरी में जाने के वास्ते पंकज के लिए बीस हुपयों का 
परीताम्बर खरीदने के वदले अपने आँगन में एक अखाड़ा बनवाऊँ और उसमे 
महीन रेत डलवाऊं, तो वया वह बेहतर न होगा ? पीताम्बर पहन कर पंकज 
जात-बिद्यदरी मे अच्छा-भछा तो दीसेगा, लेकिन अखाड़े में खेलने से तो 
उसका दारोर सुडौज बनेगा । 

पंकज की माँ कहती है : 'इसके लिए एक कंदोरा बनवा दीजिए, और 
इसको एक कड़ा पहना दीजिए । पास-पड़ौस के सब खड़को के पास ये दो गहने 
तो हैं ही !! मैं कहता हूँ : 'गहने पहने बिना पकज वदसू रत नही दीसेगा। 
इल गहनो पर पैसे खर्च करने के वदले अगर हम रोज़ सुबह पंकज को 
गाय का आधा सेर टूूघ पिलाए, तो कंसा रहे ?? 

पंकज की माँ सोचती है : 'हमको भी अपने देव र-जेठ के बच्चों की तरह 
रहना चाहिए। जब वे पाँच-दस रुपयो के पटाजे छोड़ते है, तो पंकज के लिए 
हम की भी दो रुपये तो खर्च करने ही चाहिए ।' मुझको लगता है : 'पह वो देखा 
देखी की ही बात हुई । पटासे छोड़कर तो हम अपना पैसा बरबाद ही करते 
हैं। भगर पटाखों के बदले हम पंकज के लिए एक कैची और कुछ रग-बिरंगे 
कागज खरीदे लें, तो कागज को रने का जो काम पंकज को बहुत पप्तन्द हैः 
उसको यह जी-भरकर कर सकेगा ।* 

पंकज की दादी यानी मेरी माँ कद्दती है : 'बेटे ! सात रुपये जर्च करने 
तुम लोहे की ये चकरियाँ और पत्तियां क्यो खरीद लाए ? स्रात रुपयों में तो 
एक द्देल या हृण्डा आ सकता है, जो त्तीन पीढियो तक हमारे धर की शोभा 
बढ़ा सकता है ! ! मैं सोचता हूँ : 'पएकज को मिकनो पसन्द है! इसकी मदद से 
वह अपनी याश्रिक क्षक्ति का विकास कर सकता है। भले, घर में पीवल का 


एक हृण्डा न हो ! उसको जगह मिट्टी के मटकों का होना कौन बुरा है ? जब 
पंकज यंत्र-विद्या में आगे बढ़ेगा, तो ऐसे साज-सामान की तो वह एक दुकान 
ही सोल सकेगा [! 

पंकन की माँ बहती हैं: 'पकज के लिए दो पुतले ले आइए । जमुना 
के जगदीश्ञ के पास ऐसे पुतले हैं । पंकज को ये पुतले बहुत पसन्द है, और बहू 
इनके लिए जिद करता रहता है ।! में कहता हूँ : “हमारे आँगन में घास बहुत 
बढ़ गई है। उसके कारण मच्छर भी बढें है। इन मच्छरो के कारण सबको 
बार-बार बुय्ार आता रहता है। दो पुतले पसरीदने के बदले दो मजदूर लगा 
कर हम यह घास सुदवा सें, तो बीमारी से बच जाएँ ।” पंकज की माँ इसको 
पसत सर्च मानती हैं। थे बहती है : 'पास तो यो भी सूस जाएगी । हम इतने 
अप्रीर तो है नही कि घास सुदवाने के लिए मजदूर लगाएं । 

5 कट 

मैंने कहा ; 'इस बार पंकज के जन्म दिन पर हम उसको कोई ऐसी 
चीज़ दें, जिसमे उसका मन रमे और उसको लाभ भी हो। ढेर सारे लोगो 
को इकट्ठा करके सारे दिन उनको सिछाते-पिलाते रहने की ख्खटपट से हम 
अपने को बचा सें।” पंकज की माँ बोली : 'मुकको आपकी यह बात बहुत 
जेंची है। सिलाने-पिताने में तो हम थपकर चूर हो जाते हैं। और, पकज 
को तो इसमे कोई मजा आता नही ।/ 
५ 9 पकन की माँ ने वहा : 'अब की हम अपने सारे गलत ख़र्च बन्द कर 
५ैं। में हर साल तवि-पीतल के नए-नए बरतन बेकार ही ख़रीदती रहती हूँ । 
भष की नए साल के दिन हम पंकज के लिए एक फूटबॉल खरीद लें, जिससे 
पेहू उसके साथ सेत सके ।! 

मैं बोला : (आज जो तुमने लाख रुपए की बात कही !! 

मैंने सोचा : 'पंकज की माँ सच कहती हैं कि मैं बाजार से रोज़-रोज़ 
पेपरमेष्ट की और दूसरी खट्टी-मीढी गोलियाँ सरीद कर लाता हैं और पकज 
को खिलाता रहता हैं। ये गोलियाँ तो पंकज का पेट बियाड़ती हैं, भौर मेरा 


पैसा बरबाद करती है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं पकज के लिए एक 
भूला बनवा लूँ 0? 
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'इस बारे मे पंकज की माँ की और मेरी एक ही राय है कि बच्चों के 
लिए नए-नए कपडे बराबर बनवाते रहना और फिर उनसे मैले कपडे पहनने 
के लिए कहना, और साथ ही यह सोचना कि घोबी को पंसे कहाँ से दें ! यह 
तो पैसे वाले लोगो का काम है। हम रोज-रोज साबुन कहाँसे साएँ! 
बिलकुरा गलत बात है। इससे अच्छा तो यह है कि हम दो कपड़े कम पिलिवाएं, 
और फटे हुए कपड़ो की मरम्मत कर लिया करें, तो साबुन के लिए ज़हरी 
पैसे हमको मिल सकते है ! / 

केवल मन की मौज के लिए हर महीने दो-चार मिम्नो को भोजन के 
लिए बुलाना ही चाहिए । घर की शोभा बढ़ाने के लिए मोती के तोरणो पर 
तो खर्च करना ही चाहिए । फंशनपरस्तों की गिनती में आने के लिए अर 
साबुन का उपयोग तो करना ही चाहिए। इसके विपरीत, बालकी के लिए 
मासिक पत्र मेंगवाना है, तो उसके लिए हाथ मे पैसा नहीं है। वहिंगे डी 
व्यवस्था करके बालको को दूर-दूर के सुन्दर स्थान दिखाने हैं, तो पास मै 
पैसा नही है। बया सोचने की यह रीति भूल-भरी नही है 7 

भेहमान को हलुवा तो खिलाना ही चाहिए। श्राव महीने में दीन 
घरम पर पाँच रुपए तो खर्च करने ही चाहिए। श्राद-पक्ष में पाँच-्पचीत 
लोगो को भोजन तो कराना ही चाहिएं। व्यवहार की यही माँग है । लेकित 
लड़का बीमार हुआ है भौर डॉक्टर को बुलवाना है, तो डॉक्टर की 
कहाँ से चुकाई जाए ? गाड़ी का पैसा कहाँ से दिया जाए ? बालक का शरीर 
दुबला-पतला है । उसको थीडी पौष्टिक दवा देनी है या उसके लिए पौष्टिक 
आहार की व्यवस्था करती है, तो यह कहना कि भैया ! गरीब आदमी 
यह सब कँसे पुसा सकता है ? इसका नाम है, भूठी गरीबी ! हि 

भेरे मित्र ठीक ही कहते है कि बारात पर और सीमंत पर वे ता 
दैसे बयो खर्च करें ? ओर खर्च करने के बाद हाथ सालो हो जाएँ, तो *« 
कहे कि अब मैं अपने बेटे को आगे नही पढ़ा सकता ? खोटे कामों पर तने 
करके दो दिन की वाहबाही लूट लेने से मेरे बेटे को क्या मिला ? उलके उहे 


बेचारे को तो आगे कर्ज का बोफ ही ढोता पड़ेगा । 
ह 
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चुम्बन 


सब बाहर से घुम कर लौटे ही थे कि अम्मा ने कहा : “बच्चो, सुनो ! 
पव अपने-अपने पैर धो लो । रास्ते की घूल चढ़ी होगी ।' 

स्वास्थ्य के विचार से अम्मा छोटो-छोटी बातों का काफी घ्यान रखा 
करतों थी। रोज-रोज के अभ्यास के कारण बालक भी गन्दगी और सफाई के 
वीच का फर्क समझने लगे थे, और उनको भी कई गन्दी बातें अच्छी नहीं 
पगती थी। 

मुल्ने गे कहा ; 'माँ, इस मुन्नी का मुँह भी घुलवाइए । जब हम चाची 
भी के घर गए थे, तो उन्होंने इसको चुम लिया था । चाचीजी को बुखार था ।' 

भुन्नी बोली : 'हाँ, मुभको यहाँ चुमा था । इसे घो लेगा होगा ।' 

बच्चों ने अपने हाथ-मूँह घो लिए | यह देखकर मुझ को खूछी हुई। 
पन्ने की बात से मेरा ध्यान विशेष रूप से खीचा। मुन्‍्ते गे ठीक बात कही 
पी। तभी प्ेरे मन में बच्चों को न चुमने के बारे में कुछ विचार उठे। 

मैंने सोचा कि प्रायः हर कोई आदमी बच्चों को चुम लेने के लिए 
पा उठता है, और जहाँ थोडा भी परिचय द्वीता है, वहाँ वह उनको चुम 
हे चैता है। बया उसको इसका कोई अधिकार होता है ? बिलकुल वही। 
मी ओर डे बच्चे को चूमने का अधिकार दूसरे किसी को होता ही नही है । 

किसी के पु वसूरत बच्चो को देखकर हमारा मन उनकी चूम लेते के 
लिए क्यो ललचाए ? हमारी प्रीति बालकों से नही होती ॥ प्रीति तो उनकी 
2 ममूरतो से होती है। खूबसूरती के कारण ही किसी बच्चे को चुम लेने 
' अपनी डृत्ति का विश्लेषण हमको ख्‌द ही कर लेना चाहिए। जब माँ 


यले-ती काली अपनी बिटिया को चूमती है, तो उसके मन में माँ का प्यार 


भरा होता है। किन्तु जहाँ हमारे बीच कोई सहज स्मेह-सम्बन्ध नहीं होता, 
वहाँ जब रूप से आऊपित होकर हम चूमने के लिए लपकते हैं, तो ऐसो 
स्थिति में हमको पद ही सोच-मम लेना चाहिए। जब हम दोटे बच्चों को 
चूमते हैं, तो वे स्वय तो निर्दोष ही होते हैं, पर उस समय हर खुद डितने 
निर्दोष होते हैं, इसका विचार हमी को कर लेता चाहिए । 

ताते-रिश्ते बातों को भी अपने रिश्तेदारों के बच्चो को चूम हेने की 
कोई अधिकार हो ही नहीं सकता । नाते-रिश्ते के लोग अपने प्रेम का प्रदर्श 
करने के लिए प्रायः बच्चो को चूम लिया फरते है। पर असल में प्रेम दिलाने 
की यह एक गलत रीति है । इस ने एक रूढ़ि का रूप ले लिया है। रिशदा् 
के दिलों में इतमा प्रेम उमड़ता न हो, तो भी अकसर उनको बच्चों को दूंगी 
होता है, क्योकि उन पर अपना ब्रेम प्रकट करने फी यह एक रीति-सी बने 
गई है । फिस्तु मातै-रिश्ते वाले लोगो को भी धीरे-धीरे स,द हो इस हा डी 
छान-बीन करना सीख लेना होगा कि उनके इस चुम्पन के मूल में अनजाने 
ही उनकी मातसिक स्थिति कंसी रहती है ? 

चूमने का अधिकार हो या न हो, चुम्बन के मूल मे मन की विक्ृतिं हो 
या न हो, फिर भी चुमने रे पहले आरोग्य की दृष्टि को किसी भी दशा 
भूलना नही चाहिए। सभी माँ ही बयो न हो, चेकित अगर उसको क्षय रो 
हो गया है, तो भूले-चूमे भी उसको अपने बच्चों को कभी चूमना ही नहीं 
चाहिए। चूमकर अपना रोग अपने बच्चो को देने से बतदर काम दूसरा और 
हो ही क्या सकता है ? आज इस बारे में डॉक्टरों की राय बहुत स्पष्ट 
चुम्बन के जरिए रोग फँलते हैं। कई बीमारिया तो बच्चों के पास जुम्बत 
जरिए ही पहुंचती है। 

माता-पिता के प्यार-ढुलवार की उमंग चुम्बन से द्वान्त होती है। चुम्वन 
एक प्राकृतिक उपहार है| व्‌ उमडते दिल का एक आविर्भाव है। वह ८ 
के कारण आलोकित ज्ञान-तम्तुओ का विराम है उसमे प्रेम के गूढ तत्व की 
थान्ति निहित है। चुम्बन तो अपने प्रेम-पात्र पर अन्तर का अभियेक है 
संक्षेप में, चुम्बन दिल को दिल से मिलाने का एक साधन है, और दिल की दिंलें 
से पाने की एक रीति है। यही कारण है कि गाय उमड़ते दिल से अपने बच 
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को घाटने लगती है। इसी कारण माँ अपने बच्चे को हँसता-सेलता देखकर 
भारे छू शी के पायछ-सी हो उठती है, और अपने उमड़ते प्रेम की एक निशानी 
के रूप में दह अपने बच्चे को भूम लेती है। अपने अन्तर के प्रेम की जिस 
गहरी कथा को, और मन में उमड़ती जिस भावना को, बह बोलकर प्रकट 
नहीं कर पाती, उसको वह्‌ चूम कर भ्रकट करती है! बालक भी अपनी माँ 
की इस भावना को समझ लेता है, गौर मानो उसको सेर सन घढा हो, इतनी 
खूझी के साथ, माँ के चुम्बन का आनन्द लेकर, यह फिर खेलने लगता है। 


स्नेह की ऐसी स्वाभाविक स्थिति मे घुम्बन प्रासगिक है । ऐसी स्थिति 

में मन की सृक्ष्म विकृत अवस्था भी क्षम्य है। क्यो कि बसे देखा जाए, तो 
मनुष्य आ्राज भी मनुष्य ही है। लेकिन जब माता-पिता चुम्बन को एक फंशन 
की रुप दे देते हैं, और उसको लालच में या घूस में बदल देते हैं, अथवा 
भव चुम्बन को मिध्या छाड़-प्यार का रूप दिया जाता है, तब तो वह सब 
प्रकार से त्याज्य ही हो जाता है। ओर, जय माता-पिता अपनी बीमार हालत 
में भी अपने बच्चों को चूमते हैं, तब तो अपने अज्ञान के कारण वे भयकर 
अपराध ही करते हैं। 'अज्ञान के कारणः इसलिए कहना पड़ता है कि अगर 
माँबाप को पता चलन जाए कि चूमने से बालक को बीमारी लग सकती है, 
गैब तो अपने बालक को वे कभी चूमे ही नही, और चूमने की अपनी इच्छा 

' को दबाने की कोशिश ये यराबर करते रहें । 

मर भुमते समय बातक के शरीर की और उनके मन की स्थिति का भी 
वैचार करना चाहिए। प्राय: बालऊ प्रेम-विभोर बनकर हमारे पास इसलिए 
आता है कि हम उसको चूम लें । ऐसे समय, दूसरी कोई बाघा न हो, तो हम 
पालक की इस इच्छा को अवश्य ही पूरा करें। हम उसके अन्तर की इस 
भावना का स्वागत करें । अगर चुम्बन का कड़ा विरोध करके, बाकूक हम 
'र सहज भावसे अपना जो प्रेम बरसाना चाहता है, उसका प्रतिकार हम 
करेंगे, तो उससे बारूक के दिल को चोट पहुँचेमी, और वह मन-ही-मन दुःखी 
हो उठेगा । अनुभवी लोग जानते हैं कि जिस तरह अपने स्वस्थ और सुखी 
अभि को हेसता-सेलता देखकर माँ उसको चूम लेना चाहती है, उसी तरह 
माँ को देसकर, अलग-अतग कारणों रो, बालक के मन में भी अपनी माँ के 
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लिए प्रेम उमडता है, और वह उसको चूम लेता है। इस उमड़ी रन ५ 
रोकने से इसका प्रवाह रुक जाता है। प्रेम के इस प्रवाह को रोड देगे १ 
बालक के सन में सन्दता, घिस्नता और निराशा उत्पन्‍्त हो धरती है डा 
कमी-कभी इसके कारण उसके मन में खीक, घिवकार या तिरसीर 
भावना भी जाग सकती है । अपने माता-पिता को चाहना बालक की बा 
सहज अधिकार है । जिस प्रकृति ने माता-पिता के और गातके के बीच में 
का नाता जोड़ा है, स्त्री-ुरप के बीच के जिस प्रेमाकर्यण के कारण गा 
का आगमन हुआ है, उस प्राकृतिक आकर्षण का विरोध नही करता चाह 
लेकिन ध्यान रहे कि बालक हमेश च्ूमना था चुगवाना प्रसाद ्गं 
करता । जब कभी, किसी बहाने, हम बालक को घुमतते हैं, तो उसतों ठ्से 
बहुत तकलीफ होती है । इसी तरह जब कभी हम उससे कहते हैं कि 7 
हंगरो चूमे, तो यह पूमने से इनकार कर देता है । अगर यायश कों करा 
दस्ती चूमा जाता है, ती उसमे यह बहुत दु.री हो जाता है। हरालिएं थी 
एफ-दूगरे के आकर्षण के कारण पररपर भूमते की इष्चा थोर परदतों है 
यही सगय घुस्वत का सही समय होता है। सभी बासा-विता भर कागर। 
दोनों, आनन्द ते हैं। बालक तो ना समझ होगा है इसति| 
जब हुम देखें कि यासक यो घूमते से उसका संस दुचता है, तो प्रेम के मो 
हो येग को भी हम रोह सें, और संयम के सहारे अपनी उताटसा के 








ऊँचा उठा से । 
चुट्यत के बारे से ये सारी बाते सापते-गगभे साथत सदती है। इस 
टेनगे ध्रसए के कारण दगना विशतत वर 





सेस दे आरस्म में दिए गए एक छ 
सेते की प्रेरणा मुशभकों मिली । 
दंग बीच ग्रापकारी भागे हायर थो लि थे। मरी मुस्ती मरा 
गासों को रटट्शर बोर रही थी, कर्दो$ि घरामोनों बा साइन उगतयों धरती | 
सग्यानी के गुग्यत को हर मीदा मरी यहा बा । उस चुम्दत में उगोगुर 


सही मियां था । उसते अगुमत दिया था हि उसे राव परसी हाबीरे | 
| 





बा पूरतलार। 
० 
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बालक और मेहमान 


घर की छोटी-सी दुनिया मे छोटे बच्चों की निमाह में नया आदमी 
"मेहमान! होता है। यह मेहमात बालको का ध्यान तुरन्त ही जीचता है। 
यह बालको की कुतूहल-बृत्ति की जगाता है, और बालकों के लिए अध्ययन- 
रप बन जाता है। परिणाम यह होता है कि मेहमान बालको को जाग्रत बना 
देता है, उन पर अपनी भली-बुरी बातो का प्रभाव छोड जाता है, और 
चालकों के कोमल जीवन में तातकालिक और कई बार स्थायी हाति के बीज 
शो जाता है । 


मेहमान को अपने माता-पिता का परिचित, मित्र, रिश्तेदार अधवा 
स्नेही समझफार बालक उसके पाम जाते हैं । वे उसके साथ बातचीत करते 
है। उसको अपनी बातें कहते है । अपने घर की बातें भी कहते है। अपनी माँ 
की और अपगे पिता की बातें भो कहते है। इनके अलावा, वे मेहमानों से 
उनकी बातें भी सुनते है 


बालक समभते नहीं कि मेहमान उनके साथ जो बरताब करते हैं, वह 
दष्ट है या अनिष्ट है । मेहमान उनसे जो बातें कहते है, वे अच्छी मानी जाएँ 
या बुरो भानी जाएँ। ग्रेहमान उनके साथ जंसा व्यवहार करते हैं, बहू 
व्यवहार अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए ? वयोंकि बालक तो मेहमानों 
पर पूरा विष्वास रखकर उनको अपना ही मानते हैं । इसके अलावा, चूंकि 
मेहमान एक नया ही व्यक्ति होता है, इसलिए बालको को उसकी सारी बार्ते 
नई ही लगती हैं। इस नवीनता के कारण बालक उन बातों की देखने भीर 
समभने के लिए ललचाते हैं। अवोध बालको को पता नही रहता कि सब नई 
चीज़ें अच्छी नही होती | अकसर वे भयंकर द्वोती हैं । 


भेहमान बालको को जबरदस्ती अपने पास बुलाते हैं। वे उनके हाथ 
पकडते हैं । उनको गुदगुदाते हैं । उनको गोद में बंठाते हैं । वे उनको कुदाते 
भोर नचाते है। यह घात अलग है कि ये सारी बातें मेहमानों के अधिकार- 
क्षेत्र के बाहर होती है। किन्तु भोले और भत्ने चालक मान लैते हैं कि चूँकि 
ये उनके पिताजी के अथवा माताजी के मेहमान हैं, बड़े आदमी है, माताजी 
ओर पिताजी, दोनो उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वे अच्छे तो होगे ही । 
मेहमान जो कुछ भी करते होंगे, अच्छा ही करते होगे । मेहमानों के काम 
यालको फो अच्छे न लगने पर भी वे उनके बारे में न तो किसी से कुछ कह 
सकते हैं, त बोल ही मकते हैं। 


कई मेहमान बालकों को धास-दायक लग्ते है। वे उनको बेढगे और 
जंगली-से दिखाई पडते है। सस्कारशील बालक ऐसे मेहमानों से दूर ही रहते 
है। फिर भी मेहमान उनको अपने पास बुलाते हैं । वे उनके साथ खेलते भी 
है। ऐसी स्थिति मे या तो बालक गुमसुम बन जाते है या फिर कभी-कभी वे 
रोने भी लगते है। उस समय उलदे माँ-बाप ही अपने बालकों से बहते हैं: 
'देखी, ऐसा मत करो । बेटे, तुम इनसे बातें करो । ये तो अपने अमुक्त हैं। 
तुम इनसे डरो मत | रोओ मत ।/ 


यदि बालक अपने माता-पिता को इन मेहमानों की युराइयो की, इनकी 
बदबू की, बातें समझा सके होते, तो माँ-बाप की आँसे तुरन्त ही खुली होती, 
ओर थे अपने वाछको को ऐसे मेहमानो से बचा सके होते । 


बालक मेहमानों की बदबू को तुरन्त ही पहचान तैते है। वे भले और 
बुरे मेहमानों मे फरक कर सकते है, ओर उसी के ह्विसाव से वे उनसे अपनी 
पहुचान बढाने के लिए राजी या नाराज रहते हैं। तिस १र जब एक बार ढ्े 
इस मेहमानों की बुराई के शिकार बन जाते हैं, तो वे भी ऐसे मेहमाों की 
चाहने छगते हैं, और उनके बोच रहना पसन्द करते हैं। इसके बाद तो बातक 
अपने ऐसे कई मेहमानों से, अनजाने ही, चरित्रह्ीनता छी भयंकरता को 
अस्पष्ठ-सा परिवप प्राप्त करते हैं, ओर न समभते हुए भी वे उसमे एक प्रकार 
के आतन्द का अनुभव करने लगते हैं । 
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बालकों को इस प्रकार का लाभ अपने यहाँ आने वाले सब मेहमानों 
से हो नहीं मिसता । किम्तु कुछ हलके प्रकार के मेहमान ऐसा छाभ देने की 
शक्ति रखते हैं। 
यदि हम मेहमानों को अछग-बसग सेणियों में बॉर्टे, तो मित्र, सगेन 
सम्यन्धी, काम से या बिना राम भी आते-जाते रहने याछे भा तिये, परिचय- 
पत्र लेकर आए हुए यात्री, आदि के रूप में उनकी मुछ श्रेणियाँ बनेंगी। 
अंग्रेडी में एक रुह्यावत है : “मगयान हमको हमारे मित्रो रे व्याएं ? ' हम एस 
कहावत को अधिक अच्छी तरह दस रूप में समझ लें : भगवान हमारे बालकों 
को हमारे शिषरों गे बचा से !” हमारे मित्रों से मतलब है, अधिक नियट के, 
विभेष अधिगार रसने वाले, और विशेष रूप में सम्मान-योग्य व्यक्ति। यदि 
दे दीही पीते-पीते हमारे बालकों को पेलाएँगे, तो बाऊसों को उसवा ध्रु्ाँ 
राहन करना ही होगा ! यदि ये अपने बदबूदार मुह रो बालकों को चूम, तो 
बाखर उनको घूमने दें ? थे वालकों की पीठ घपथपाएँ, तो बाफ़क उनको 
चपषपाने दें ? ये बालकों को अपने दो पैरो के बीच जोर गे दबाएँ, तो बालक 
उनको दबाने दें ? माता-पिता अपने मिचो यो उसी इन बुरी आदतोंसे 
जरूर ही मुगत करा दें | 
बालकी को अपने रिश्तेदारों और मेहमानों की भाववा का अधिक लाभ 
देते रहना जरूरी नही है । माता-पिताओ को समझ लेना चाहिए किये छोग 
हमारे बालकों पर अपना जो पारिवारिक अधिकार रखते रहे हैं, उसका पहा 
अब पातम हो घुका है । वे इस बात का भी बराबर ध्यान रसे कि बालक कभी 
महू ने सम बेढें कि उनके रिश्तेदार लोग उनके लिए आदर्श-रूप हैं। अपने 
ऐमे मेहमानों की आदतो और विघारों आदि के विषय में हम घर में बालको 
के मामने खुली चर्चा करते हो रहे । माता-पिता इस घात की विशेष चिन्ता 
रखें कि रिए्तेद/र लोग बासकों से ऐसी बातें करना बन्द ही कर दें, जैंगे, 
“तुम्हारी मां ऐसी हैं । तुम्हारी मोसी ऐसी हैं। अमुक वहन ने अमुक भाई से 
यह कट्दा था । जब तुम छोटे थे, या तुम्हारी इस मुन्नी की उमर दूध पीगे की 
थी, उत्त समय यह घटना घदी थी, और वह घटना घटी थी। जब तुम्हारे 
पिताजी और माताजी का विवाह हुआ, उस समय हमने यह किया था, और 
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वह किया था। हमारे नाते-रिश्ते वाले छोग हमारे सम्मान, हमारी 
आत्मीयता और हमारे आतिथ्य के अधिकारी तो हैं, किन्तु बालकों के साथ 
बातचीत करने का उनका जो परम्परागत अधिकार रहा है, अब अतिधि- 
सत्कार की सूची मे से उसको हटा देना चाहिए! 

हमारे धर आने-जाने वाले आढतियों-जँसे लोगों और यात्रियों आदि के 
साथ हमारे वालको की कोई जान-पहचान होनी ही नही चाहिए। हम अपने 
बालकों को स्पष्ट ही कह दें कि वे उनके साथ अपना सम्पक ने बढाएँ। वेने 
तो उनके पास जाएँ, और न उनके पास बठें । हम अपने बाकृको को इस 
तरह संभालें, और अपने मेहमानों की ऐसी व्यवस्था करें कि इन दोनों के 
बीच जान-पहचान बढाने की कोई गुजाइश ही न रहे । हम धीरे-धीरे अपने 
बालकों की सस्कारिता का विकास इस ढंग से फरें कि जिसस्ते वे मेहमान, 
और मेहमान के बीच के सूक्ष्म भेद को स्वयं समभमे लगें। इस विपय में 
बालकों के साथ बार-बार बात करते रहने से, और उनके व्यवहार को दिला 
देते रहने से बालकों मे इस प्रकार की समझदारी उत्पन्ग हो सकेगी | बालक 
अभिमानी न बनें, नफरत-पसन्द न बनें, अतिधि के प्रति उनके मन में घृणा 
की भावना ने जागे । वालको के मन में क्रम-पम से यह बात बँठा देती चाहिए 
कि अमुक लोगों के साथ वे एकदम घुल-मिल जाएँ, या अमुक लोगों के साथ 
उठना-बैठना शुरू न कर दें। उनको यह बात भी जेंचा देनी चाहिए कि ऐसा 
करना उनकी अपनी मर्यादा से नीचे की ही बात द्वोगी । प्रत्येक विधारशीत 
ओर ससस्‍्कारी माता-पिता स्वय ही सोच-समभ लें कि उनको यह काम किस 
रीति से करना है। 

आइढतियो और यात्रियो की श्रेणी वाले मेहमान हमारे प्रति अपना प्रेम 
या अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे बालकों को सेलाते हैं, मेंट 
या उपहार-स्वरूप उनको कुछ चीजें देते है, अथवा उनको अपने साथ कही 
घुमाने ले जाना चाहते हैं। इस विपय में हमारा रुख बहुत ही साफ और सह्त 
रहना चाहिए | हमें ही अपने मेहमानों को स्पष्ट रूप से मना कर देवा 
चाहिए । ऐसी स्थिति मे बालको के रख का ध्यान रखना जरूरी नही होता, 
क्योकि वह रुख तो मेहमानों द्वारा खडा किया हुआ होता है, और बनावटी 
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होता है। बालकों को जिस चीज की ज़रूरत हो, वह चीश हम उनको लाकर 
दे दें, भर अगर वे चाहें, तो हम उनको घुमाने भी ले जाएं, लेकिन अपने 
मेहमानों को हम ये सारे काम न करने दें / अकसर देखा गया हैं कि इसके 
कारण बालक लोभी ओर लालची बन जाते है। जो चीज़ें उसको अपने माता- 
पिता से नही मिलती, उन चीज़ो को वे दूसरे ज्रियो से पाने की कीशिश 
करते हैं, और इस तरह थे अपने को गिरा तेते हैं। 


चिन्ता नही, यदि हमारे बालक मिद्याजी दिखाई पढें । चिन्ता नही, 
यदि हम स्वयं अभिमानी दिखाई पड़ें | किन्तु हम अपने बालकों को हर किसी 
मेहमान के साथ घुलने-मिलने और खेलने-भटकने की स्वतथ्ता तो कदापि न 
दें। हां, हम बालकों को अपने मेहमानों की छोटी-छोटी सेवा के काम प/रूरत 
के हिंसाब से सौंप सकते है । जैसे, हम उनसे कहे कि वे मेहमानों को परोरों 
मेहमानों के छिए हम उनसे पानी या पान-सुपारी मेंगवाएँ। मेहमानों को 
बुलाने जाते समय हम उतको कभी-कभी अपने साथ ले जाएं, और इस प्रकार 
हम उनमें अतिथि-सत्कार की और अतिथि के महत्व की भावना अवश्य ह्ठी 
जगाएँ। किन्तु किसी भी परिस्थिति मे बालको को अपने मेहमानों का शिकार 
तो कभी बनने ही न दे । 


हम सब एक-दूसरे के घर मेहमान बनकर जाते-आते रहते हैं। यदि 
हम अपने बालक के प्रति अपने अधिक!रों और मर्यादाओ को समभ छे, तो 
हम अपने बालकों को सुरक्षित रख सकते हैं । अपने मित्रो के बालकी के लिए 
और अपने रिश्तेदारों के बालको के लिए हमारे मन में ममता रहती है, और 
रहनी भी चाहिए। हमको उसका पोषण भी करना चाहिए। हमारे मि्ी के 
बालक धीरे-धीरे हमारे बालकों के भी मित्र बनें, यह मित्र-परम्परा या नाते- 
रिश्ते की परम्परा आगे बढ़े, तो वह स्वागतन-योग्य ही है। इस दृष्टि से हम 
अपने बालकों की मित्रता को बड़ी सावधानी के साथ, आदर-पूबंक और 
3शलता-पूवक बढ़ाते ओर पुष्ट करते रहें । यदि मित्रो के बालक हमसे दर- 
हर रहते हैं, तो हम उसका बुरा न माने । यदि मित्रों के बालक, अथवा कुली न 
परिवार वाले हमारे सेठ के बालक हमारे साथ खेलते हैं, हमसे घुलते-मिलते 
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हैं, तो हमको यह मंत्र अच्छा हौ लगता है। इसमें हम अपने बड़प्पव का भी 
अनुभव बरते हूँ। किन्तु बालकों के हित की दृष्टि से हुम इन सच बातों को 
छोड दें । जिस तरह आज अपने बालकों के हित के लिए हम राबको बहुद-बुछ 
छोडना होता है, वालको के हित्त ेः लिए हो हमको अपनी योग्यता बढ़ानीं 
होती है, उस्ती तरह इस काम की द्॑प्टि स्ते भो जो आवश्यक है, उसको हम 
डदाहर ही करते रहे । 

मात्ता-पिता के नाते हम भी अपने मित्रों का सच्चा और संद्‌ उपयोग 
करते रहे ) हम अपने वालको को अपने मित्रों की कुशलता का, बुद्धि का, 
कलाप्रियता गौर मस्कारिता का छाभ अवश्य ही दें। इसके लिए अपने 
सुषोग्य मित्रो को अपने घर भे अधिक निकटता का स्पान देकर हम उनकी 
महानियो, नाटको, बातचीत, सेल, और मनोरजन आदि को सुनते और देखने 
की व्यवस्था अपने बालकों के लिए अवश्य ही करें। कुछ हृद तक हमारे 
बशलक भी मनुष्यो के भूले होते हैं; वे अपने भेहमानो के ढ्ारा बाहर की 
दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं। किन्तु उनकी यह भूख अच्छे और उत्तम 
आहार द्वारा बुर सके, इसकी व्यवस्था हमको सादधानी के साप करनी 
चाहिए । फिर भी अपने घालको को अच्छे-से-अच्छे मेहमानों के बीच २छ- 
भर देना और नेवल विश्वास के भरोसे रहना बहुत उचित नही है। अच्छी 
वस्तु की खोज के लिए आवश्यक होशियारी मे और अविश्वारा में अन्तर 
होता ही है। हमारे मेहमान हमारे सिर-माधे हैं, किन्तु इसके कारण हमारी 
होशियारो मे कोई कमी नही आनी चाहिए 

है 
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चन्द्रकान्त पिता थे 


चद्रकान्त एक विधारक्षीस पिता थे । डॉक्टर होने के कारण ये बहुत 
ही व्यस्त रहा करते थे । उसको पायी पीन की भी पुरसत नही गिछती घी । 
सुबह से शाम तक ये अपने वीमारों के बीच ही बसे रहते, लेकित रा पहचे 
हो घर्रकास्त सीधे अपने पर पहुंच जाते थे । साँफ के एफ पण्टे में ये शॉरटर 
ने रहुकर पिता बन जाते थे । डॉक्टरी के अपने धन्ये को तरह ही उन्होंने बहुत 
पोच-समभकर अपने वितापन को भी अपना एक धर्धा बना लिया या । जिस 
तरह डॉक्टर के नाते वे अपने रोगियों को दिया समय कभी भुकते नहीं थे, ५ 
उसी तरह शाम को अपने बच्चों के साथ बँठतेथा घूमने के रामय को भी 
कभी भूलते नहीं थे । अपने बीमारो की सार-सेमाल ये बहुत सायभायी के 
साष किया करते थे, और अपने काम में सफल हीने के लिए मे का 
भ्रेध्ययन और अनुभव बढ़ाते रहते थे । इसी तरह अपने मातकों के धवल 
पिता बनने के विचार से वे इस विपय का भी अपना भध्यमग गौर अमुभव 
बराबर बढ़ाते रहते थे! ये मानते थे कि जिस तरह अपशी ४/३१५॥!। 
कै कारण वे अपने वीमारों को खो सकते हैं, उसी तरह भव ॥94॥ ६ #॥/£ 
में लापरवाह रहकर वे उनका प्रेम खो सकते हैं, भौर #५॥ विडग्म 4 
कैलेकित भी कर सकते हैं अपने इस विचार करेकारव मै 7 86 ॥॥ ढ। 
बच्चों हम; घूमने निकल जाते । बगीचे में जग, की 4 आड़ की हो के 
और फूलों के नाम बताते, और उनकी जाति की आाटडवत 44 ] कभी किशी 
याभ्री-बच्च के पढ़ाव के वास बेठते, तो यहां ५३ इध्बा बी कीख की 38 
गड्ा करके नहीं रखते। अपनी मोटर ॥ बच्चीकी 4८ रखने में, 7...« 
सपनी झोभा या शान नही समकते हे। ग्द #4 दारवा के 
करने के लिए अपने साथ आए यासड बिग शा ट्रक खाए बे 


ये उनको बग्रीचा दियाने के लिए कभी भेजते नही पे । ऐसी ौ्थिति में वे उत्तम 
पिया बससे की भरपूर सावधानी रसा करते थे । कभी, किसी दिन, शाम को 
थे बालकों के साथ किसी तालाब पर पहुँच जाते थे। वहाँ वे बालकों को 
तालाब के पानी में दोड़ाते। कभी वे दालको पर पानी उछालते। कभी 
बालक उन पर पानी उछालकर उसका मजा लूटते | वे बालकों को पावी 
का बद्दाव दिखाते। हवा के कारण पानी में उठने वाली लहरों की तरफ 
उनका ध्यान खीचते । जब प्रानी स्थिर होता, तो उस पर पड़ने वाली पेड़ों 
ओऔर टेकरियों की परछाई उनको दिखाते। और, साँफ के समय डूबते सूरज 
का बिस्व टेकरी की आड़ में छिपते-छिपते या दूर क्षितिज पर अदृश्य दवोते 
समय तालाब के पानी पर कंसी रग-विरयी छाया फैला देता है, इसकी और 
बालकों का ध्यान खीचकर वे खू हुआ करते । साँफ के समय, सूरज के अस्त 
होते-होते, सघ्या के बदलते रगो की तालाब के पानी पर पड़ने बाली पर- 
छाइयो के बीच, प्रकृति की उस शोभा और समृद्धि के बीच, अपने बालकों को 
खड़ा करके वे उनके मन पर प्रकृति की भव्यता की गम्भीर छाप पड़ने देते । 
फिर, कभी किसी शाम वे अपने बच्चो को आम छोगो के बीच ले जाकर उतके 
दर्शन कराते । कभी वच्चो को रेलगाडी के इंजन के पास खडा करके वे उनको 
इंजन दिखाते, और इंजन के कल-पुर्जों की बात कहते। वे बालको को समभाति 
कि इंजन किस तरह चलता है। ऐसे समय मे वे भूल ही जाते कि वे ख,द एंक 
डॉवटर हैं। फिर भी जिस तरह डॉक्टर हमको शरीर के सब अंगों की जान* 
कारी देते हैं, उसी तरह बालकों को इजन के कल-पुर्जो की जानकारी देंते। 
बे स्वय इजीनियर तो नही थे, पर पिता अवश्य थे । पिता के नाते अपने जीवन 
को सफल बनाने के विचार से उन्होने पिता के धन्धे से जुड़े विविध कामो 
की जानकारी हासिल कर ली थी । बालको के मन में अपने पिता के प्रति 
बड़ा आदर बना रहता था । जो पिता बालको के जीवन को नित मई चीज़ो 
से संवारा करते है, वे ही बालकों को अपने सच्चे पिता लगते हैं । कई बालक 
अपने पिता को फौजदार मानते है । कई उनको वकील मानते हैं, भोर कई 
उनको डॉक्टर मानते हैं। कई बालको को उनके अपने पिता दुकानदार या 
सेठ-से लगते हैं। कई उतको मास्टर या शिक्षक मानते हैं ॥ बहुत कम बालक 
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ऐसे होते है, (जसबो अपने वित्ता, पिता छगते हैं। परद्रकास्त के बालक अलगन 
महग समय में उनको असग-भमंय रूप में देखा करते थे। कभी ये उनको 
बगीचे के माततो सगते थे। कभी सुहर या बढ़ई लगते थे। कभी कवि या 
पित्रवार सगते थे। यह सब शुफ सगे के बाद भी वे बालकों को अपने पिता 
तो सगते ही घे । बालकों के मन पर मह छाप बराबर पहुती रहती थी कि 
उनके पिता, सममुख उनके पिठा ही हैं । 

डॉयटर घरद्रवास्त के बार भाग्यवान थे, बयोकि उनको एक अच्छे 
पिता पिसे थे। घरदकाम्त छू.द भो भाग्यवान मान जाएँगे, कपोकि ये एक 
भच्दे पिता बन सके थे । 
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अमृत-दृष्टि 


गुजरात के कचि कलापी ने अपनी एक कविता में एक पुराने प्रसंग का 
माभिक वर्णन किया है । 

एक राजा था। सेर-सपाटे के लिए निकछा था। रास्ते में गन्‍्तों का 
एक खेत मिला । प्यास लगी। राजा खेत पर पहुँचा। किसान ने गन्ने के 
अमृत-से मीठे रस का एक गिलास भरकर राजा को मेंद किया। राजा 
मिलास-भर रस गट-गट पी गया । राजा ने शीतलता का अनुभव किया। 
उसका कलेजा वरफ की तरह शीतल हो उठा । राजा ने कहा : एक गिलास 
ओर भर दो ! ! किसान गन्ने के खेत में पहुंचा, और गन्ने काट-काटकर गिलास 
भरने लगा, लेकिन मन्‍्नों में से रस निकलता ही नहीं था! बड़ी मेहनत 
के वाद मुश्किल से चार-पाँच बूंद रस टपकता था। राजा भधीर हो उठा, 
और किसान के पास पहुँचा । राजा को देखकर किसान मन-ही-मन लबण्नित 
दो रहा । वह गन्ने काटता रहा, पर गिलास नही भरा । 

किसान ने फहा : महाराज ! वात समभ में आ नही रही है। पता 
नही, ऐसा वयो हो रहा है ?* 

राजा बोला ; “मैया, इसका कारण तो मेँ ही हूँ। जब तुमने मुझको गस्ने 
का रस पिलाया, तो में ने सोचा, भोह हो ! इस किसान के पास ऐसा अमृत 
है, तो यह कितवा धनवान होगा? और, कितना सुखी होगा ? इससे हो 
दुगुना-चौगुना कर वसूल करना ही चाहिए । मन में इस विचार के आते ह्दी 
मेरी नीति दूषित हो गई । राजा के नाते मुझ में जो अमृत-इष्टि होती पी, 
उसमे विप घुल गया | गन्‍नों मे से रस व्‌ मिकलने का यही कारण है ।* 


यह अम्रृत-दष्टि एक अत्यन्त महत्व की वस्तु है । 


वैसे लेत को फसल तो खाद-पानी से ही बढती है, लेकिन जब सेत के 
किनारे खड़ा या मचाने पर बैठा किसान अपने हरे-भरे सेत की हरियाली 
देखकर मुस्कराता रहता है, मन-ही-मन खुश होता रहता है, उमंग भरे दिल 
से पक्षियों को उड़ाता है, और खेत को पानी से सीचता है, तो वहू खाद-पानी 
से भी बढ़कर अपने सेत पर अमृत से भरा दिल उंडेलता रहता है, ओर इससे 
उसकी सारो फसल पोपण पाती रहती है । 
अपने हाथों पाले-पोस फूल-पौधो पर और फूलो वाली लताओ पर 
अपनी निगाह गड़ाकर खड़े माली को जिन्‍्होने देखा होगा, वे जरूर ही यह्‌ 
कहेंगे कि माली केवल खाद और पानी की मदद से अपने बाग को सड़ा नहीं 
करता । उसकी मीठी नज़र उसके फूलों को हँसाती रहती है, और उसका 
कोमल स्पर्श लताओं की पत्ती-पत्ती मे रस का सचार करता रहता है । माली 
भपने फूलों को देखकर खुशी से पागल हो उठता है। अपने बाग के हर फूल 
को और हर कली को टूटते देखकर माली महसूस करता है, मानो उसीकी 
जान निकल रही है, वही अन्दर से टूट रहा है । जब माली खुद फूल तोड़ता 
है, तो वह उसकी कितनी ख़बरदारी के साथ तोड़ता है, और जब बह किसी 
लता को पेड पर चढ़ाता है, तो कितनी फिकर के साथ चढाता है ) यही है 
माली की अमृत-दृष्टि । इस अम्ृत-इष्टि के सद्दारे द्वी फूल छिलते है, और 
लकाएँ पनपती हैं । 
हमने देखा है कि दूध दुहते समय ग्वाला गाय का गला अपने हाथो से 
सहलाता रहता है। गाय चर कर भाती है, चारा-वन्दी खाती है, भोर दुध 
देती है, लेकिन जब स्वाला “मैया, मैया ! कहकर गाय की पीठ पर हाथ फेरता 
है, और गाय के सीगों को खुजलाता है, तो गाय कितनी अधिक पेन्हाती है ! 
कई छोंगो को अपनी गाय कुछ खास ग्वालों से हो दुद्दनी पड़ती है।' कह्दा 
जाता है कि गाय उनसे हिली रहती है। इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि खाले के 
पास एक ऐसी अमृत-इष्टि होती है, जिसके कारण गाय अपने अम्ृत-जंसे दूध 
से अपने आँचलों को उमडने देती है । 
जब माँ अपने बच्चे को दूध विलाने बैठती है, उस समय उसको देखने 
वाले ही कह सकते हैं कि चालक माँ के दूघ से पोसाता है, या माँ की अमृत- 
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इबष्टि से पोत्ताता है। माँ के अनजाने ही माँ का चिन्तन शुरू हो जाता है-- 
“यह मेरा प्राण है। यह मेरा चेतन है। यह मेरा सर्वस्थ है। अपने दूध द्वारा 
मैं इसमें अपने प्राण सोचती रहती हूँ । यह दूध, दूध नही है, यह तो भगत 
है | यह कोई कविया नही है । ये तो वे भकथनीय भाव है, जो माँ के हृदय 
में भरे रहते हैं। माँ दूध नही पिलाती । वहू तो प्रेमामृत पिलाती है, गिसको 
प्रीकर मानव-प्रिशु जीवित रहता है, ओर पल-पुसकर बड़ा होता है । 

ये सब अमृत-रृष्टियाँ हैं । प्रजा राजा की अमृत-दृष्टि पाकर, बाग 
माली की अगृत दृष्टि पाकर, खेत किसान की अमृत-दृ॒ष्ठि पाकर, और बालक 
मा की अमृत-दृष्टि पाकर पनपता और परिषुष्ट होता है । 

बढ़ने, खिलमे और विकसित होने के एक अनिवार्य नियम का ही ताम 
है, भमृत-दष्टि ! जहाँ-जहाँ यह नियम काम नही करता, वहाँ-वहाँ विकास 
की गति रुँध जाती है, सिकुड जाती है, और उसमे शुष्कता और मन्दता भा 
जाती है। उसमे सड़ाँंध शुरू हो जाती है । 

अपने फो और अपने बालकों को ध्यान मे रखकर यहाँ हम इस वियम 
पर थोड़ा विचार करे । 

बालक हमारे घरो के पौधे या फूल पौधे हैं। हमारे द्वारा तैयार किए 
गए वातावरण में वे खा-पीकर बड़े हो रहे है । वे हमारी आँखो तले जी रहे 
हैं। कडवी या मीठी, जैसी भी हमारी नज़र होगी, वालक वैसे ही बनेंगे। 
माली अपने ही बगीचे के फूल-पोधो की वयारियों मे दनदनाता हुआ चते, 
अपनी ही मरजी के काम करे, फूलों को देखकर खुश न हो, सोचे कि हाँ, ठीक 
है, फूल खिल्ले है, तो खिले रहे, तो उसका बगीचा कभी पनपेगा द्वी नही । 

इसी तरह अपने बालकों के बीच रहकर हम उनकी आवश्यकताओं 
की उपेक्षा करें, उनको भोंदू या चुद्धू मानकर जब-तब उनको दुतकारते और 
फटका रते रहे, उनकी कोमल भावनाओ का कभी विचार ही न करें, उनके 
प्रति अभिमुख न बनें, अपनी ही मस्ती में मस्त रहा करें, तो निश्चय ह्दी 
इसके कारण हमारे बालक मुरभामे लगेंगे । उनको हमारी अमृत-दृष्टि का 
पोषण नही मिल पाएगा । 
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बालक बहुत ही नाजुक और नन्‍हे होते है, किन्तु इसी के साथ वे बहुत 
ही सवेदनशील और संस्कार-क्षम भी होते हैं । वे हमारी राजी-माराज़ी को, 
हमारे गुस्से को ओर हमारी खुशी को फौरन ही पहचान लेते है । हमको 
कठोर पाकर ये अपना मन मूँद लेते हैं, और हमको प्रसन्‍त देखकर वे भी 
प्रसन्‍न हो उठते हैं । 

जिस घर मे माता-पिता दोनो अपने अधिकार के जोर से सबके साथ 
व्यवहार करते है, और जहाँ बालकों को भी ऐसे ही व्यवहार का शिक्रार 
हा पड़ता है, वहाँ बालक अपने माता-पिता की अमृत-दष्टि से बचित रहते 

। 


जिस घर में बालक निरे ननहे-मुन्ने माने जाते हैं, जहां उनको किसी 
अकार का कोई, मान-सम्मान दिया ही नही जाता, जहाँ वे ऐसे सम्मान के 
पायर भाने ही नही जाते, जहां वे गिरते-पड़ते और भटकते-टकराते हुए ही 
बड़े होने वाले समझे जाते है, उस घर के वालक भी अपने माता-पिता की 
अशृत-इष्टि से वचित हो रहते हैं । 
जिम धर मे बालकों की तरफ प्यार रे देखा ही नही जाता, जहाँ उनके 
घोटे-छोटे कामो की, उनकी छोटी-छोटी बातो की, और उनकी सहज और 
मरल सदुभावनाओ की कोई कीमत और कदर नही होती, बल्कि जहाँ उनके 
इन काम की उतेक्षा ही की जाती है, और इनके प्रति घर के बडो की अरुचि 
ही प्ररद होती रहनी है, उस घर मे बालकों के प्रति अमृत-दृष्टि नही, बल्कि 
पप-रध्टि हो अपना काम करती रहती है। 
जिम घर में बालको को आयाओ के स्वार्थ-सने वातावरण में, और 
शगरो तरह के गन्दे वातावरण मे रहना पडता है, वहाँ बालकों की अमृत- 
श्ष्दि के पाद-पानी के बदले दूसरे ही प्रकार का साद-पानी मिलता है । 
५... िश्त घर में बालको को माता-पिताओ की स्वा्-ब्ृत्ति, द्वेप-इत्ति, 
अर-इृत्ति और लोभ-दृत्ति आदि क्षुद्र प्रकार की दृत्तियो के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
पतावरण से रहना पडता है, वहाँ चालक अमृत के बीच नही, बल्कि हलाहल 
विप केबीच ही पलते-पुसते हैं । 
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जहाँ बाखक माता-पिता के आपसो कम्नहों में, सगे-सम्बन्धियों को 
निन्‍्दा और छुन्सा मे, और जाव-पाँत के दाव-भरे पेच-प्रसंगो में रुचि लेडे 
छागते हैं, वहाँ वे अमृत का नही, निरे विप का ही पान करते रहते हैं। 

बालक हुमारे घरो में बढने वाले पोचे है। जिस तरह पौधों पर हवा 
का और सूरण के प्रकाश का भला-वबुरा प्रभाव पड़ता रहता है, उस्ती तरह 
बालकों पर उनके माता-पिताओं वा और दूसरे तोगों का भी भत्ता-बुस 
प्रभाव पढ़ता ही है । यह प्रभाव अप्वत के समान भी होता है, और विपके 
समान भो होता है । 

जब हम इस बात को लेकर चिम्तित होते है कि शरीर की, मन की भर 
रीति-नीति की दृष्टि गे हमारे बालक का विकास टीक तरह से क्यो नदी हो 
रहा है, उसटे, वह मन्द और निस्तेज क्यों बनता जा रहा है, उसमे विश्मरण 
थी और प्रम्माद की मात्ना क्यो बढ़ रही है, तो हम को अपने से ही पूछना 
चाहिए कि इसका कारण रोज रोज़ की हमारी अपनी रोक-टोक ती नही न है ? 
बालक को काम में लगा देखकर हमने अपनी प्रसन्नता व्यक्त नही की । हमारी 
यह उपेक्षा ही तो इसके मूल मे नही न है ? हमारी अबनी सुद्दानुभुति का अभाव 
ही तो इसका कारण नही न है ? ये सव अग्मृत-द॒ष्टि के अभाव के लक्षण हूँ । 

अमृत की दृष्टि और विप की इष्टि स्थुल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की 
होती है। बालब्य को हम प्रसन्‍्नता-पुर्वंक अपने पास बुलाएं, और उसकी बात 
का जबाब दें, तो यह हमारी स्थूल इप्टि हुई । वालक को फाम करते देखकर 
हम नेह-प्रर्वक उसकी ओर निहारें, और मन-ही-मन प्रसन्‍तता का अनुभवकस 
चाहे बालक को इसका पता भी न चले, तो वह उसके प्रति हमारी सूक्ष्म द्ष्टि 
होगी । बालक हमसे इनाम की नही, कदर की उम्मीद रखता है। बालक 
हमसे इनाम नही चाहता, वह तो चाहता है कि उसके काम को देखकर है 
खुश हों ॥ बालक हमसे यह नहीं कहता कि; हृप उसके कामों को देखें, भौर 
उसीके पास बैठे रहे । बालक हमारी उपेक्षा तहीं, मभिमुपता चाहता है। 
चह जब भी हमारे पास आए, हप उसका स्वागत करें। हम पान्त और 
सरनमाव मे, स्नेहपृ्वेक, उसके प्श्यो के उत्तर दें । हम उसकी कडिनाइमी 
को दूर करें, या उनको दूर करने में उसकी मदद करें । 
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विप की स्थूल इप्ठि का मतलब यह है कि हम बालक को उसके प्रयत्नो 
के लिए भिड़कते रहें । उसको मुर्ख समककर उसकी हंसी उडाते रहें, आदि, 
आदि। दूसरी तरफ, भले ही हम बालक से कोई तोखी बात ने कहें, छेकिन . 
अगर बालक को हमारी आँखें निस्तेज लगती है, हमारा चेहरा उसको भाव 
शून्य लगता है, हमारी बातें उसकी रूखी-सूखी लगती है, हमारा व्यवहार 
उसको अटपटा-सा मालूम होता है, हमारी रीति-नीति उसको उलभन-भरी 
ओर अतादर-सूचक छगती है, तो वालक के लिए ये सारी बातें दुखदायक 
वन जाती हैं। बालक कै साथ इस तरह का व्यवह्ार हम उसी हालत में करते 
हैं, जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, यानी जब इृष्टि अमृत को न रह कर 
विप की बन जाती है। 
इष्टि के इस भेद को वालक तुरन्त ही पहचान लेते है। पड़ोसिन वहन 
मे बालक को किस निगाह से देखा, अथवा छोटे चाचाजी ने बड़ी ब्रुआजी के 
बेटे पर कैसी इष्टि डाली, इस चीज़ को बालक सहंज ही पकड़ सकते हैं, और 
अपने माँ-बाप को वे इसकी जातकारी भी दे सकते है । हम सबकी इसका 
अनुभव है ही । 
आइए, हम अपने बालकों का छाछन॒-पालन अप्तृत-दष्ठि से करें और 
अपने बालकों के जीवन को सरस और सुमधुर बनाने के लिए अपने आस-पास 
से, अपने धरो से, और अपने पास-पड़ोस से कड़वी दृष्टि को खदेड़कर अपने 
चारों तरफ अमृत-इष्टि का ही विकास और विस्तार करने मे लगे रहे । हम 
हे का, याती हमारा और हमारे बालकों का कध्याण इसी में समाया हुआ 
| 
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